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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
न : दिल्ली , 21 अप्रैल, 1995 


प्राय तथा पूंजी पर कों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत 
गणराज्य और स्पेन किंगम के बीच अभिममय । 

भारत गणराज्य की सरकार और स्पेन किंगडम की 
मरकार प्राय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक 
अभिममय सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अन मार 
महमत हुई है : 


आयकर 


मा . का . नि , 356 ( अ ) :----यन: प्राय तथा पूंजी 
पर करों के संबंध में दोहरे नराधान के परिहार और राजस्व 
अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार 
तथा स्पेन की किगरम के बीच संलग्न अभिसमय , उक्त 
अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ :) द्वारा यथोपेक्षित 
अनसमर्थन दस्तावेजों के प्रदान -प्रदान कर दिए जाने के बाद 
12 जनवरी , 1995 से लाग हो गया है ; 


अनुच्छेद 1 

वैयक्तिक क्षेत्र 
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदा 
कारी राज्यों में मे किमी एक प्रयवा दोनों के निवासी हैं । 


अतः अब प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग बारते हए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त 
अभिममा के ममो उपबंधों को भारत मंध में लाग किया 
जाये । 


अनुरछेद 2 
अभिगमय के तिर्गत आने वाले कर 
1 . यह अभिममय किमी संविदाकारी राज्य की पोर 
में श्राय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा , भले 
ही उनको उद्ग्रहण करने का तरीका कुछ भी क्यों नहीं हो । 
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2 . सफल प्राय पर, सकल पूंजी पर , अथवा आय अथवा 
पंजी के तत्वों पर लगाये गये सभी करों को प्राय पर और 
पंजी पर करों के रूप में राममा जाएगा, जिनमें चल अथवा 
अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले प्रभिलाभों 
पर कर , उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल 
रकम पर लगाये गये कर भी शामिल हैं और इसके साथ 
ही इसमें पंजीगत मल्यांका पर लगो पाले कर भी शामिल 


कानूनों के अनुसार भारत के प्रमसत्ता सम्पन्न अधिकार , 
अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों , 

( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " तथा " दूसरे संविदाकारी 
राज्य " पदों से , संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार स्पेन अथवा 
भारत अभिप्रेत है ; 

( घ ) “कर " पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार 
" भारतीय कर " प्रथया " स्पेनिश कर " अभिप्रेत है ; 

( छ ) “ व्यक्ति " शब्द में कोई व्यप्टि , कोई कम्पनी , 
व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था अथवा कोई अन्य सत्ता 
शामिल है, जिसे संबंधित राज्य के कराधान कानूनों के 
अंतर्गत एक कराधेय एकाई के रूप में माना जाना है ; 

( च ) “ कम्पनी " पद से कोई भी ऐमा निगमित निकाय 
अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी 
राज्य में प्रवृत कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कम्पनी 
अधया निगमित निकायको रूप में माना जाता है । 


3. विशेष रूप से जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय 
लागू होगा , वे इस प्रकार हैं : 

( क ) स्पेन में : 
( i ) व्यष्टियों पर प्राय कर ( इल इम्प्य स्टो सोबे ला 

रेन्टा डी लास परसोनस फिसीकॉस ) ; 
( ii ) निगम कर ( इल इम्प्यु स्टो सोने सोसाइडाइस ) ; 
( iii ) पूंजीगत कर ( इल इम्प्यूस्टो सोभे इस पंट्रोमोनियो ) ; 
( जिन्हें इसके बाद " स्पेनिश कर " कहा जाएगा ) 
( ख ) भारत में : 
( i ) आय कर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधि 

भार भी शामिल है ; 
(ii ) प्रतिकर ; और 
(iii ) धन कर (जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर " 

कहा जाएगा ) । 
4 . यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः 
इसी तरह के घरों पर भी लागू होगा , जो इग भिसमय 
पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अति 
रिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाये जाते हो । संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी , अपने - अपने कराधान कानूनों 
में किये गये किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में 
एक - दूसरे को सूचित करेंगे । 


( छ ) “ एक मंविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा " दूसरे 
सविदाकारी राज्य का उद्यम " पदों से क्रमश: एक संथिदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा 
दूसरे मंविदाकारी राज्य के क्रिमी निवामी द्वारा संचालित 
कोई उद्यम अभिप्रेत है ; 


( ज ) “ राष्ट्रिक " पद से अभिप्रेत है : 
( i ) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण 

करने वाला कोई व्यष्टि ; 
( ii ) कोई कानूनी व्यक्ति , भागीदारी और संस्था जिसे 

अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में 

वित्त कानुनी मे उस रूप में प्राप्त होती हो ; 
( झ ) “ अन्लग्राष्ट्रीय यातायात पद से अभिप्रेत है 
किसी ऐसे जलयान अथवा वाय्थान हाग कोई भी परिवहन 
जो एक संविदाकारी राज्य के किसो उद्यम द्वारा संचालिन 
हो , सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अयघा वायुयान 
केवल दूसरे मंविदाकागे गम स्थानों में चीन हा जलाया 
जाता हो ; 

( आ ) " सक्षम प्राधिकारी " पद में अभिप्रेत है : 
( i ) स्पेन के मामले में , अर्थव्यवस्था और वित्त 

मनी अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 
( ii ) भारत के मामले केन्द्रीय । कार का बिल 

मंत्रालय ( गजस्त्र विभाग ) अथना इसका प्राधि 
का प्रतिनिधि । 


अनुछेद 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1. इस अभिसमय में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित 
नही हो : 

( क ) "स्पेन " पद से अभिप्रेत है स्पेन का राज्य क्षेत्र 
तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर 
का वायुमण्डलीय क्षेत्र । इसमें ऐसा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र 
भी शागिल है, जिस पर स्पेनिश कानून तथा अन्तराष्ट्रीय 
कानूनों के अनुमार स्पेन के प्रभुमत्ता सम्पन्न अधिकार , 
अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हो । 
- ( ख ) " भारत " पद से अभिनेत है भारत का राज्य 
क्षेत्र तथा इममें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके 
ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र । इसमें ऐसा कोई अन्य समद्री 
क्षेत्र भी शामिल है जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तराष्ट्रीय 


2. किसो संविधाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के 
प्रवर्तन के संबंध में , किसी शब्दावली का जो उस में परि 
भाषित नहीं हुई हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा 
अपेक्षित नहीं हो , तन तक यही अर्थ ट्रोमा जो स संविदाकारी 
राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन 
पर यह अभिसमय लाग होता है । 


I ! - 


( i )) 


भारत मा राजपा : मसाधारण 


द्वारा किसी एथम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा ग्रंशत 
चलाया जाता है । 

2. " स्थायी संस्थापन पद में विशषतया निम्नलिखित 
शामिल होंगे । 

( क ) प्रबंध का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखाः 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( ड ) कोई कार्यशाला ; 


( च ) कोई खान , कोई तेल अथवा गैस का कुआं, कोई 
ग्वदान अथवा कोई प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई 
अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई भाण्डागार, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के 

लिए भण्डारण सुविधाए महया करता हो ; 


अनुच्छेद 4 

निवासी 
1. इस मभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी 
राज्य का निवासी पद मे अभिप्रेत है , कोई भी ऐसा 
व्यक्ति जिस पर , उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके 
अधिवास , निवास , प्रबन्ध -स्थान प्रथवा इस प्रकार की 
किसी भी अन्च कसोटी के कारण वहां पर कर लगाया जा 
सकता है । परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल 
नहीं होगा जिस पर उमको उस राज्य में स्थित स्रोतों 
अथवा पंजी से प्राप्त आय पर कर लगाया जा सकता हो । 

2. जहा पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई 
ध्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वहां 
उसकी हैसियत निम्नानुसार निर्धारित की जायगी : 
( क ) वह उस संधिदाकारी राज्य का निवासी समझा 

जायगा जिसमें उसका स्थायी घर हो । यदि 
उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी पर 
हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
समझा जायगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत 
और प्रार्थिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हों ( महत्वपूर्ण 

हितों का केन्द्र ) ; 
( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके 

महत्वपूर्ण हित निहित हैं , निश्चय नहीं किया 
जा सकता हा , अथवा यदि उसका दोनों संविदा 
कारी राज्यों मे में किसी भी संविदाकारी राज्य 
में कोई स्थायी घर नहीं हो , तो वह उस 
संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा 

जिसमें वह आदतन रहता हो ; 
( ग ) यदि वह प्रादतन दोनों भंविदाकारी राज्यों में 

रहता हो अथवा उनमें से किसी भी संविदाकारी 
राज्य में आदतन न रह रहा हो तो उसे उस 
संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा 

जिमका वह एक राष्ट्रिक है ; 
( घ ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक 

है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं 
है , तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस 

प्रश्न को मुलझायेंगे । 
3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति , पैराग्राफ 1 
उपबन्धों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों भका निवासी हो , 
तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा , 
जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध -स्थान स्थित है । 


( ज ) कोई फार्म यागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि 
वानिकी , बागान अथवा उससे संबंधित कार्यकलाप किए 
जाते हैं ; 
( R ) कोई परिसर, जिसका प्रयोग विक्रय-स्थल के 

रूप में किया जाता है ; 


( अ ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना , जिसका उपयोग 

प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विदोहन 
करने के लिए किया जाता हो लेकिन , यदि ऐसा 
तीन महीने से अधिक अवधि के लिए ही किया 
जाता हो , 


( ट ) कोई भवन -स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य , 

प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन -परियोजना अथवा उनसे 
संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप , जहां ऐसा भवन-स्थल , 
परियोजना अथवा कार्यकलाप ( अन्य ऐसे भवन 
स्थलों , परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों , यदि 
कोई हों , के साय ) किसी बारह महीनों की अवधि 
में छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए 
चलता रहता है अथवा जहां ऐसी परियोजना अथवा 
पर्यवेभी कार्यकलाप जो मशीनरी अथवा उपकरण की 
विक्री के लिए प्रासंगिक है , कम से कम छ: माह से 
अनधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं और 
परियोजना अथवा पर्यवेक्षो कार्यकलाप के लिए 
देय प्रभार मशीनरी और उपकरण के बिक्री मल्य 
के 10 प्रतिशत से अधिक है । 


अनुछेद 5 

स्थायी संस्थापन 
1 . म भिसमय के प्रयोजनों के लिए , " स्थायी संस्था 
पास कारोबार का वह मिमिवर स्माम अभिमेत , मिलके 


बशर्ते कि , इस पराग्राफ के प्रयोजन के लिए किसी 
उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन 
तभी माना जाएगा यदि यह उस स्थायी संस्थापन के माध्यम 
से कारोबार करने के लिए इस संबंध में सेवाएं अथवा 
मुविधाए महया करता है अथवा राज्य में खनिज लेलों के 
एशन के लिए अथवा निकर्षण प्रयया उत्पादन के लिए 
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इस्तेमाल में लाई गई प्रथवा इस्तेमाल में लाई जाने वाली 
किराये की संयंत्र और मशीनरी सरलाई करता है , यदि 
ये कार्यकलाप किसी बारह माह की अमधि में तीस विनों 
से अधिक की अवधि के लिए जारी रहते हों । 


नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल , 
मामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी 
अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है , वशर्ते कि ऐसे 
व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । 
लेकिन जब ऐसे किसी एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा 
प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम 

और अन्य उद्यमों के लिए किए जाते हों जो उस उद्यम को 
नियंत्रित करते हो , उस उद्यम द्वारा नियंत्रित की जाती हों 
अथवा उस उद्यम की हैसियत को , से उसी तरह के सामान्य 
नियंत्रण के अधीन हों , तो उस स्थिति में इस पैराग्राफ के 
अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट नहीं 
समझा जातएगा । 


___ 3. इस अनुच्छेद के पूर्व उपबंधों के होते हुए भी , 
"स्थाई संस्थापन पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं 
माना जाएगा । 
( क ) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के 

केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ 

सुविधामों का प्रयोग ; 
( ख ) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ 

उधम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का कोई 

स्टाक रखना ; 
( ग ) दूसरे उद्यम द्वारा संसाधन के प्रयोजनार्थ किसी 

उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तओं का कोई 

स्टाक रखना ; 
( घ ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं 

का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के 
प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान 

रखना ; 
( 5 ) उधम के लिए विद्यापन के प्रयोजनार्थ, सुचना 

प्रदान करने , बैज्ञानिक अनुसंधान , अथवा इसी 
प्रकार के कार्यकलापों के लिए जो प्रारम्भिक अथवा 
महायक स्वरूप की हो कारोबार का कोई निश्चित 
स्थान रखना । 


6. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है, किसी ऐमी कम्पनी को नियंत्रित करती है 
अथवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है , जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से प्रयवा 
अन्यथा ) कारोबार करती है , तो मात्र इस तथ्य से ही 
उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे कम्पनी 
का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा । 


अनुच्छेद 6 


अचल सम्पत्ति से पाय 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति जिसमें कृषि अथवा 
बानिकी की प्राय भी शामिल है ) से प्राप्त प्राय पर 
उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न जिस पर पैराग्राफ 
5 लोग होता हो , कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य के 
किसी उधम की ओर एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर 
रहा हो , तो उस सनम को प्रथमोल्लिखित राज्य में एक 
स्थायी संस्थापन का स्वामी समझा जाएगा , यदि - 
( क ) बह उस राज्य में , उस उयम की ओर से संविदा 

सम्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो और वह 
माभ्यासिक रूप से उस प्राधिकरण का प्रयोग करता 
हो , जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए 
माल प्रथमा पण्यवस्तुओं के क्रय सक ही सीमित 
म हों ; 


2. " अचल सम्पत्ति " पद का अर्थ वही होगा जो 
उस संविधाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ 
है जिसमें संदर्भाधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में , किसी 
भी हालत में , ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के उपसाधन 
के रूप में सम्पत्ति , अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और 
खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन 
के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में 
परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार । पोत , नोका 
सथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 


( ख ) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं हो , परन्तु वह 

प्रथमोल्लिखित राज्य में आमतौर पर माल का अथवा 
पण्य वस्तुओं का कोई स्टाक रखता हो जिसमें से 
वह उद्यम की और से माल अथवा पण्य बस्तुओं 
की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो । 


3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अचल सम्पत्ति के प्रयत्क्ष 
प्रयोग , उसे किराये पर धेने प्रयया किसी अन्य प्रकार के 
प्रयोग से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 


4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल 
सम्पत्ति से अजित पाय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं 
के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति में अजित प्राय 
पर भी लागू होंगे । 


5. एक संविदाकारी राज्य के उयम का दूसरे संविदाकारी 
राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना 


[ भाग II --- अण्ड (i ) ] 


भारत का रामपंग : असाधारण 


अनुच्छेद 7 

कारोबार का लाभ 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों 
पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि 
वह उद्यम दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किमी स्थायी 
संस्थापन के माध्यम में उस राज्य में कारोबार नहीं करता 
हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके में कारोबार करना 
हो , सो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लग सकता 
है , किन्तु उसके लाभों के केवल उसने अंग पर ही फर लगेगा 
जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है: 

( क ) स्थायी संस्थापन 
( स ) उस दूसरे राज्य में एक - समान अथवा उसी प्रकार 

के माल अथवा पण्य - वस्तुओं की बिक्री जोकि 

उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है ; अथवा 
( ग ) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी 

बैसी ही अथवा मिलती- जुलती अन्य गतिविधिया 
जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम में की जाती हो । 


हिमाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन हारा उद्यम 
के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से 
किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति में भिन्न रूप में ) 
पेटेन्टों , किसी जानकारी अथवा अन्य अधिकागे के प्रयोग 
के बदले में रायल्टियों , फीरों अथवा अन्य ऐमी ही अदायगियों 
के रूप में अथवा विशिष्ट सेवाओं के निष्पादन के लिए 
अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप 
में अथवा बैक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों 
में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों 
में से किसी को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में 
प्रभारित की गई हों । 

4. कोई लाभ कंबल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन 
को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा 
उद्यम के लिए माल अथवा पण्य अथवा पथ्य -वस्तुएं खरीदी 


5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन 
के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक 
वर्षानुवर्ष उसी पद्धति में निर्धारित किया जाता रहेगा , जब 
तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं 


6. जहां लाभों में आय की ये मदें शामिल हैं जिनका 
इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में पृथक मे विवेचन किया 
गया है वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध हम अनुच्छेद के 
उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे । 


2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हा जहां 
तक एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दुसरे संविधाकारी 
• राज्य में वहां स्थित किमी संस्थापन के माध्यम से कारोबार 

करता हो , वहां प्रत्येक सविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी 
संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे , जिनके होने 
की अपेक्षा रहती , जब वह एक समान या मिलती-जुलती 
परिस्थितियों में एक - समान या मिलते -जुलते कार्यकलापों 
में लगा हुआ कोई निश्चित और शिन्न उद्यम होता और 
उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप में कारोबार करता , 
जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है । 

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने 
में , उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी 
संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं , जिनमें इस प्रकार 
खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय , 
अनुसंधान और विकास व्यय , ब्याज और अन्य ऐसे व्यय 
भी शामिल होते हैं , भले ही ये उम राज्य में किए गए हों 
जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों 
तथा ये उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान 
कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों । तथापि 
स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा 
उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को ( वास्तविक व्यय 
की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) पैटेन्टों , जानकारी अथवा 
अन्य आंधकार के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीस अथवा 
अन्य ऐसी अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवाओं के 
निष्पादन अथया प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा 
अन्य प्रभारों अथवा बैक उद्यम के मामले को छोड़कर 
स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के कप 
में यदि कोई रकम अदा की गई हों तो , उनके संबंध में 
ऐसी कटाला की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार, 
स्थानी संस्थापन मा निरिणाम उन रूगों को 


अनुच्छेद 8 

यायु परिवहन 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर 
राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लाभों 
पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल , किसी संयक्त 
कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेन्सी में 
भाग लेने में होने वाले लाभों पर भी लागू होगे । 

3. "वायुयान के परिचालन " पद में अभिप्रेत है -वाययान 
के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अवक्रेताओं द्वारा वायु 
यान से यात्रियों , डाक , पशुधन अथवा माल के परिवहन 
का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन . 
के लिए टिकटों की बिक्री , वायुयान का प्रासंगिक पट्टा और 
एसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी 
शामिल हैं । 


अनुच्छेद 9 

जहाजरानी 
1 . किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर 
राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन में प्राप्त लाभों पर 
मरण उनी राज्य में हर लगाया जाएगा । 
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2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल , किसी संयुक्त 
कारोबार अथवा जलयानों के संचालन में लगी हुई किसी 
अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सी परिचालन से प्राप्त लाभो पर लागू 
होंगे । 


3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रय कत “ लाभांश " शब्द का 
अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है , 
जो लाभ की भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हां , और अन्य 
निगमित अधिकारों से प्राप्त प्राय से है, जिस पर वही कराधान 
व्यवस्था लाग होती है, जो उम राज्य के कानूनों के अन्तर्गत 
शेयरों में प्राप्त प्राय के मामले में लागू होती है , जिसकी 
वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है । 


3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जलयानों के 
संचालन से प्राप्त लाभों में बे लाभ भी शामिल होंगे जो 
अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य -वस्तुओं के परि . 
वहन के संबंध में कन्टेनरों (जिनमें कन्टेनरों के परिवहन 
के लिए ट्रेलर तथा तत्संबंधी साज - सामान भी शामिल हैं ) 
के इस्तेमाल, रख - रखाव अथवा किराये में प्राप्त होंगे । 


अनुच्छेद 10 
सहयोगी उद्यम 


जहां 


4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे , यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक 
संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी 
निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निधि 
चत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और 
जिस धारणाधिकार के बारे में वहां स्थित किसी निश्चित 
स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं मम्पन्न करता है और जिस 
धारणाधिकार के बारे में लाभांश अदा किए जाते हैं , वह 
इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से 
प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में , यथास्थिति, 
अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध लागू होंगे । 


( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसर 

संधिवाकारी राज्य की प्रबंध व्यवस्था , नियंत्रण 
अथवा पंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग 

लेता है ; अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम की प्रबंध -व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पंजी 

में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत : भाग लेते है । 

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों , 
के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी 
रातों रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं 
जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती है, यहां ऐसा कोई 
भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन 
उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु 
उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ 
उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकते हैं और उन 
पर तदनुसार कर लगाया जा सकता है । 


5. जहां कोई कम्पनी , जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय 
प्राप्त करती है, वहा वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा कि 
गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं 
लगायेगा जहां तक कि ऐ में लाभांश उस दूसरे राज्य के 
निवासी को श्रदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस 
धारणाधिकार के बारे में लाभाशों की अदायगी की जाती 
है , वह उस राज्य में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है , वहां 
उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित 
लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा , चाहे अदा किए गए 
लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप में अथवा नाशिक 
रूप से उस दूसरे राज्य में , उद्भूत होने वाले लाभ अथवा 
प्राय के रूप में ही हो । 


अनुच्छेद 11 

लाभांश 
. 1. एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी कम्पनी 
द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा 
किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे । 


अनुच्छेद 12 

माज 
___ 1. एक संविधामारी राज्य में उभूत होने वाले तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा 
मकता है । 


2. तथापि , ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य 
में भी , उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा 
सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वालम कम्पनी एक निवासी 
है , परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वागी है , 
तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की मकल रकम के 
15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के 
कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन में गाभांगों का 
भुगतान किया जाता है । 


2. तथापि , इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी 
राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर 
लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है , परन्तु 
गधि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी स्वामी हो , तो इस प्रकार 
नगामा गमा नारा की मां के निशा 
से अधिक नहीं होगा । 
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3. पैराग्राफ 


के उपबंधों के होते हुए भी 


में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके 
मंबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की 
शादायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार 
के स्थायी संस्थापन अथवा निधियत स्थान द्वारा वहन किया 
जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य 
में उद्धृत हुमा माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन 
अथवा निश्चित स्थान स्थित है । । 


( क ) एक मंविदाकारी राज्य में उदभूत होने वाले 

गाज को उस राज्य में कर में एट प्राप्त होगी 
बशत कि वह निम्नलिखिप्त के द्वारा प्राप्त किया 

और हितभागी रूप में धारण किया गया हो ; 
( i ) कोई सरकार, अन्य संविदाकारी राज्य का कोई 

राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधि 

करण ; अथवा 
( ii ) अन्य संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक ; 
( ख ) किसी संविदाकारी राज्य में उदभूत होने वाले 

व्याज पर उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित 
सीमा तक उस संविदाकारी राज्य में कर रो छुट 
प्राप्त होगी यदि वह ( उपपैराग्राफ ( क ) में 
उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न ) किसी भी 
ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और 
हितभागी स्टप में धारण किया जाता है जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य का निवामी है , बशर्ते कि 
प्रण-दावा उत्पन्न करने वाले सेन - देन को प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा 
इम संबंध में अनमोदित किया गया हो । 


7. जहां व्याज अवाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के 
बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक 
विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज 
की रकम , उस ऋण वावे को ध्यान में रखते हए , जिसके 
लिए यह अदा की गई है उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके 
लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता 

और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती , वहां 
इस अनच्छेध के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लाग 
होंगे । ऐसे मामले में , अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस 
अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए , 
प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया 
जाएगा । 


अनुछेद 13 


रायल्टियां और तकनीकी मेवाओं के लिए फीस 


4. इस अनुच्छेद में यथा -प्रय क्त "ब्याज " पद में अभि 
प्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण- संबंधी दावों से 
पाय , चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिशत हो अथवा 
नहीं हो और विशेष रुप में सरकारी प्रतिभूतियों 
से प्राय और बंध -पत्रो अथवा ऋण-पत्रों से प्राय , जिसमें 
ऐसी प्रतिभलिगों , बंध- पत्रों से सम्बद्ध प्रीमियम और पुरस्कार 
शामिल हैं । विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदण्ड 
संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज 
नहीं समझा जाएगा । 


5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में 
लाग नहीं होंगे , यदि ब्याज का हितभागी स्वामी मंविदाकारी 
राज्य का निवासी होने के नाते , दूसरे संविदाकारी राज्य में , 
जिसमे व्याज उद्भूत हुअा हो , उसमें स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार करना हो अथवा उम 
दुसरे राज्य में , वहां स्थित किसी निश्चित स्थान के स्वतंत्र 
वैयावितक गेधार्य करता हो और जिम ऋण-दावे के बारे में 
ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन 
अथवा निश्चित ग्थान में प्रभावी रूप में सम्बद्ध हो । ऐसे 
मामले में , जैसी भी स्थिति हो , ग्रन्च्छेद 7 अथवा अनच्छेद 
15 के उपबंध लाग होंगे । . 


1. किसी मंविदाकारी राज्य में उद्भुत होने वाली और 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की 
गई रायन्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीम पर उस 
दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है । 

2 . तथापि , इम प्रकार की रायल्टियां और तकनीकी 
मेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी , 
जिसमें वे उद्भ न हुई हो , उस राज्य के कानूनों के अनुसार 
कर लगाया जा सकेगा , लेकिन यदि प्राप्तकर्ता, रायल्टी 
अथवा तकनीकी मेंयाओं के लिए फीम का हितभागी स्वागी 
है , तो हम प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित में अधिक 
नहीं होगा । 
( i ) औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों 

के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए भुगतानों 
में संबंधित रायल्टियों के मामले में रायल्टियों 

की मकल रकम का 10 प्रतिशत ; 
( ii ) तननीकी मेंवाओं और अन्य रायल्टियों के लिए 

फीमों के मामले में , तकनीकी सेवाओं अथवा 
रायल्टियों के लिए फीमों की मकल रकम का 

20 प्रतिशत । 
3. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त " रायष्टी " पद में साहि 
त्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कापीराइट 
के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें 
सिनेमा -फिल्में या रेडियो अथवा लेटेलीविजन प्रसारण के 
उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं , कोई 


6 . व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उदभत हमा 
नभी माना जाएगा , जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह 
पविदाकारी राज्य , उस राज्य का कोई राजनीतिक उप 
प्रभाग , कोई धानीय प्राधिकरण अभया कोई निवासी हो । 
किन्तु जहां ज्याज अदा करने वाले पक्ति का , चाहे वह किसी 
मंविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य 
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पेटेंट , ट्रेड मार्क , डिजाइन अथवा मांडल , प्लान , गुप्त फार्मला 
अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक 
उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए 
अथवा औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव मो 
संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के प में प्राप्त किसी 
भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 


प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई गल्टियों 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम की रकम, उस रकम 
मे बढ़ जाती है, जो इस प्रकार का संबंध नहीं होने की 
स्थिति में अदा की गई होनी , वहां इस अनुच्छेद के उपबंध 
केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लाग होंगे । ऐमें मामले 
में , अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय 
के अन्य उपबन्धों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए , 
प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया 
जाएगा । 


4. इस अन च्छेद में यथा- प्रय क्त " तकनीकी सेवाओं के 
लिए फीस पद में तकनीकी अथवा परामर्शदात्री प्रकृति 
की सेवाओं के लिए , जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों 
की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है , प्रतिफल के रुप में , 
प्रदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की 
जाने वाली अदायगियों में भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने 
वाली किस्म की अदायगियों में और अनुच्छेद 15 ( स्वतंत्र 
वैयक्तिक मेवाएं ) में वर्णित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के 
लिए, किसी व्यष्टि को की गई अदायगियों से अभिप्रेत है । 


अनुच्छेद 14 

पंजीगत अभिलाभ 
___ 1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदा 
कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर 
उस मरे राज्य में कर लगाया जा सकता है । 

2. ऐमी चल सम्पनि के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों 
पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की 
दसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
की कारोबार संबंधी सम्पत्ति का एक हिम्सा है अथवा । 
किमी निश्चित स्थान में संबंधित ऐसी चल - सम्पत्ति के 
अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पति एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाओं के निष्पादन के 
प्रयोजनार्थ उपलब्ध , है , जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन 
( अकेले अथवा पर्ण उद्यम के साथ ) अथवा ऐसे निश्चित 
स्थान के अन्तरण में होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं 
उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है । 


5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति पर 
लाग नहीं होंगे यदि रांगल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के 
लिए फीसों का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाकारी राज्य 
का निवासी है और दूमरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें 
रायल्टियों अथवा सकनीकी सेवाओं के लिए फ़ीमें उदभूत 
होती है , वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से , 
कारोबार करता है प्रथया उस दूसरे राज्य में वहां स्थित 
किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है , 
तथा जिस अधिकार , सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में 
रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीमें अदा की 
जाती हैं , ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के 
साथ प्रभावी रूप में संबंधित हैं । ऐसे मामले में , जैसी भी 
स्थिति हो , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध 
लाग होंगे । 

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों और तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस तब उद्भत हुई मानी जाएगी , जब 
रायल्टियां और फीमें अदा करने वाला स्वयं वह राज्य , 
कोई राजनीतिक उप -प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण या 
उस गज्य का कोई निवासी हो । तथापि , जहां रायल्टियों 
अथवा तकनीकी मेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले 
व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी 
हो अथवा नहीं , किसी संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई 
स्थायी संस्थापना अथवा कोई निश्चित स्थान हो , जिसके संबंध 
में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा 
करने की देनदारी उठाई गई हो और ऐसी रायल्टियों या 
तकनीकी संवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा 
निश्चित स्थान द्वारा बहन की गई हो , तब ऐसी रायल्टियों 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी 
राज्य में उदभूत हई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्था 
पन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 


3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों 
अथवा वायुयानों के संचालन में संबंधित चल सम्पत्ति के 
अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस संविदाकारी 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिम का कि अन्तरणकर्ता 
निवासी है । 

4. किसी ऐसी कम्पनी के जीगत स्टाक के शेयरों के 
अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः 
अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानत : किसी मंविदाकारी राज्य में 
स्थित अचल सम्पनि के संबंध में उमी राज्य में कर 
लगाया जा सकता है । 
____ 5. किसी ऐमी कम्पनी के पू जीगत स्टाक के शेयरों के 
अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर , जो कि कम्पनी के 
पंजीगत स्टाक की कम से कम 10 प्रतिशत की हिम्मेदारी 
बननी हो , जो किसी मंतिकारी राज्य की निवासी 
कम्पनी हो , उसी राजा में कर लगाया जा सकता है । 

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति 
से भिन्न किसी भी गम्मसि के अन्तरण में प्राप्त अभिलाभों 
पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा 
जिमका अन्तरणकर्ता निवासी है । 


7. जहां अवाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा 
उन दोनों और किमी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष 
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राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों 
म्वतन्न वैयक्तिक मेवाएं 

मे अधिक नहीं है ; . और 
1. किमी मंविदाकारी गग्य के किसी निवामी बाग 

( ख ) पारिश्रमिक मे नियोजक द्वारा अथवा उसकी 
व्यावसायिक मंत्राओं अथवा इमी प्रकार के अन्य स्वतन्त्र 

पोर में अदा किया गया है जो दुसरे राज्य का 
कार्यकलामो न प्राप्त आय पर निम्नलिखित परिस्थितियों को 

निधामी नहीं है ; गोर 
छोडवार, जबकि रोगी आय पर दुसरे गविदाकारी राज्य 

( ग ) ऐसे किमी स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित 
मे भी कर लगाया जा सकेगा , केवल उसी राज्य में कर 

म्थान के द्वाग काई पारिश्रभिः वहन नहीं 
लगाया जा सकेगा : 

किया जाता है जो नियोजक का दुमरे राज्य 
( क ) गदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के 

में हो । 
प्रयोजनार्थ दुसरे मंविधाकागे राज्य में एक निश्चित 

3. इम अनन्छेद के पर्ववर्ती उपबन्धों के होते हा भी , 
स्थान निपमित रूप में उपलब्ध है, तो उस 

एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
मामले में , उस दूसरे राज्य में केवल उतनी यातायात में चलाये जा रहे जलयान अथवा वायुयान पर 
आय पर कर लगाया जा सकता है जो उम 

किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक 
निश्चित स्थान के कारण उद्भत हुई मानी 

पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है । 
जा सकती है ; अथवा 
( ख ) यदि दूसरे मंविदाकारी राज्य में उसके ठहरने 

अनुच्छेद 17 
की अवधि अथवा अवधियां संगत "कगधेय वर्ष " 

निवेशकों की फीस 
में , कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उममे 

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायगियां 
अधिक हों , सो उम मामले में आय के केवल 

जो किसी . संविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा 
उतने ही भाग पर , उस दूसरे राज्य में कर 

किमी कम्पनी , जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है , 
लगाया जा सकता है , जो उम टुमरे गज्य में 
उसके द्वारा 

के निदेशक मारल के सदस्य की हैमियत से प्राप्त की 
निष्पादित कार्य कलापों से 

गई हां , उन पर उम दुमरे राज्य में कर लग सकता है । 
प्राप्त हुई हो । 
:). " व्यावसायिक गवाएं " पद म स्वतन्त्र वैज्ञानिक , 

अनकछेद 18 
माहित्यिक , कलात्मक , शक्षिक अथवा अध्यापन मंबंधी कार्य 
कलाप तथा चिकित्सकों , शल्य-चिकित्सको , वकीलो , 
इंजीनियरों , बास्तविदा , दन्न -चिकित्सकों तथा लग्नाकार्ग 1 . अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी , 
अ स्वतन्त्र कार्यकलाप भी शामिल है । 

एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी वारा , मनोरंजन 

कर्ता के रूप में जैसे कि थियेटर , चलचित्र , रेडियो अथवा 
अनुच्छेद 16 

दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा किसी 
पगवलम्बित वैयक्तिक मेवाएं 

ऐथलीट के सप में मरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित 

किए गए हम प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त प्राय 
1 . अनछेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबन्धों 

पर.. उस दुमरे राज्य में कर लग सकता है । 
थे, अध्यधीन , किसी मंविदाकारी - ज्य के किसी निवासी 
द्वान किमी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदुनियों 

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता प्रश्रवा किमी एथलीट द्वारा 
और हमी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी 
राज्य में कर लगेगा, बगलें कि नियोजन दूसरे संविदाकारी 

अपनी इस प्रकार की हैसियत में निप्पादित वैयक्तिक कार्य 

कलापों के संबंध में आय स्वयं मनोरंजनकर्ता नथवा ऐथलीट 
राज्य में नही किया गया है । यदि नियोजन दुमरे संविदा 

को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो , 
कारी गज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां म 

तो उस प्राय पर., अनुच्छेद 7 , 15 और 16 के उपबंधों 
प्राप्त होता है , उस पर , उम दूसरे राज्य में कर लगाया 

के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता 
जा सकता है । 

है , जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा अथलीट के कार्यकलाप 
2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के बावजूद , एक संविदाकारी 

निपादित किए जाते है । 
राज्य के किसी निवासी द्वारा दुसरे संविदाकारी राज्य 
में किये गये किमी नियोजन के मन में प्राप्न पारिश्रमिक 3. पैराग्राफ 1 और 2 उपबंधों के होते हुए भी , किसी 
पर केन प्रथमोल्लिखित गज्य में कर लगाया जा सकेगा , 

मनोरंजनकर्ता अथवा किसी ऐथलीट धारा , जो एक संविदा 

कारी राज्य का निवासी है , दूसरे मंविदाकारी राज्य में 
( क ) प्राप्यकर्ता संगम "कगधेय वर्ष के दौरान , नसी हैसियत से निष्पादित मैयक्तिक कार्यकलापों से अजित 

ऐमी अवधि अथवा अवधियों के लिये दुसरे ग्राय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर- योग्य 
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होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमो 
ल्लिखित मंविदाकारी राज्य की , जिसमें उसके राजनीतिक 
उप -प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है , सार्थ 
जनिक निधियों से पूर्णत: अथवा पर्याप्तत : समथिन होते हों । 


अनुच्छेद 21 

विद्यार्थी 
कोई विद्यार्थी अथवा व्यावमायिक प्रशिक्षु, जो किमी 
संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरंत पहले अन्य 
संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो केवल 
अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य 
में रह रहा है , उसे अपनी जीविका , शिक्षा अथ वा प्रशिक्षण 
के प्रयोजनार्थ प्राप्त होने वाली प्रदायगियों पर दूसरे राज्य 
में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी प्रदायगियां 
उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त होती हों । 


अनुच्छेद 19 

पेन्शन 
___ अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए किसी विगत के नियोजन के प्रतिफल के रूप में 
किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को अवा की गई पेन्शनों 

और अन्य एमे ही पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में 
कर लगाया जायेगा । 


अनुच्छेद 22 
प्रोफेसरों, अध्यापकों तया शोध-छात्रों दारा प्राप्त अदाय गियां 
1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो , किसी अन्य संविदा 
कारी राज्य में सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्व 
विद्यालय , महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य संस्था में 
शिक्षण अथवा शोध -कार्य करने , अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ 
उस अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पहले 
किसी एक मंविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो 
उसे उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीग्द्र से दो 
वर्षों की अनधिक अभि के लिए ऐगे शिक्षण अथवा गोध 
कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राजा 
में कर मे छट प्राप्त होगी । 


अनुच्छेद 20 
सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेन्शन 
1 . ( क ) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
राजनीतिक उप - प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण 
द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके उप - प्रभाग 
अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में 
अवा किए गए , पेन्शन से भिन्न , पारिश्रमिक पर केवल 
उसी राज्य में ही कर लगाया जायेगा । 

( ख ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर केवल वूमरे संविवा 
कारी राज्य में तभी कर लगाया जायेगा यदि सेवाएं उस 
दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्याट एम राज्य का 
निवासी है, जो : 

( 1 ) उम राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा 
( 2 ) मात्र सेवाए पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य 

का निवासी नहीं बना हो । 


2. यह अनच्छेद ऐमें शोध- कार्य से प्राप्त आप पर लाग 
नहीं होगा यदि ऐसा शोध-नार्य सामान्य हित में नहीं किया 
जाता बल्कि मुख्यतः किसी उपस्ति अथवा व्यस्नियों के निजी 
लाभ के लिए किया जाना है । 


अनुच्छे। 23 

आम आ 
1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अभीत रसले सर, किमी 
संविदाकारी राज्य के किमी निवासी को आय की पदों पर , 
जहां -कहीं वे उद्भत होनी हो , जिन पर इस अभिसमय के 
पूर्ववर्ती अनुच्छ मो में विशेष मा से विचार नहीं किया गया 
हो , केवल उसी सविदाकारी राम में कर लगाया जाएगा । 


2 . ( क ) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके 
किसी राजनीतिक उप - प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधि 
करण द्वारा सजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यष्टि को 
उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप - प्रभाग अथवा प्राधिकरण 
के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेन्शन 
पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जायेगा । 

( ख ) तथापि , ऐसी पेन्शन पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
में कर केवल तब लगाया जा सकेगा , यदि ठयष्टि उस अत्य 
राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो । 


१. पराग्राफ 1 के उपबंध , अनच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में 
यया-परिभापित अचल सम्पत्ति मे प्राप्त आय मे भिन्ल आय 
पर लाग नहीं होंगे , यदि सी आय का प्राप्तकर्ता एक 
सविदाकारी गजा का निवासी होने के नाते दूसरे मंविदाकारी 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता है अथवा उस दुमरे संविदाकारी राज्य में 
वहां स्थित किमी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवा 
निनादित करता है , तथा सा अधिकार अथवा सम्पत्ति 
जिसके सम्बन्ध में ऐसी आय अदा की जाती है , ऐसे स्थायी 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप में मम्मद 


3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध किसी संविदा 
कारी राज्य , प्रथवा उसके किसी राजनीतिक उप -प्रभाग 
अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए फिसी 
कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में 
प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेन्शन पर लोग होंगे । 


माग 1t - - 


(1 ) 


भारत का राजगता : असाधारण 


11 


है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के 
उपबन्ध जैसी भी स्थिति हो लाग होंगे । 
3. पैराग्राफ ! और 2 के उपबन्धों के हाम तुप भी , एक 
मंविदाकारी राज्य के किसी निवानी की आय की ऐसी 
मदों पर भी , जिन पर इम अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों 
में विचार नहीं किया गया है और जो दुसरे संविदाकारी 
गज्य में उन्भूत होती है , उस दूसरे राज्य में पार लग 
सकता है । 


पूंजी के कराधान के मामले में लाग रहेंगे सिवाय ऐसे 
मामलों को छोड़कर जहा पर ईस अधिसमय में उनके 
विपरीम कोई उपबंध नहीं किया गया हो । 

2. भारत के मामले में , निम्न प्रकार से दोहरे कराधान 
से बचा जाएगा : 

( क ) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त 
करता है अगवा पंजी का स्वामित्व रखता है , जिस पर इस 
अधिसमय के उपबंधों के अनुसार स्पेन में कर लग सकता है , 
वहीं भारत इस प्रकार अनुमति देगा : - - . 

(i ) चाहे प्रत्यक्षत : अयवा कटौती के द्वारा, उस निवासी 
की आय पर स्पेन में अक्षा की गई प्रायकर की रकम के 
बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा ; और 

(ii ) उस निवासी की पूंजी पर , स्पेन में अदा की 
गई पंजीगत कर की रकम के बराबर की रकम पर कर 
से कटौती की अनुमति देगा । 


अनुच्छेद 24 

पुंजी 
1 . अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपिन 
पूजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के 
स्वामित्व में हो तथा दुसरे संविदाकारी गव्य में स्थित हो , 
उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है । 


2. एक संविधाकारी राज्य के किमी उद्यम की नुमरे सविदा 
फारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार 
मम्पत्ति के अंग - रूप में चल सम्पति द्वारा निरूपित पूजी पर 
अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पति 
द्वारा निरूपित पूजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के 
किसी निवासी को दूमरे मंविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , उस दूसरे 
राज्य में कर लग सकता है । 
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिक्षालित जलयानों अथवा 
वाययानों और ऐमें अलयानो अथवा वायुयानों से संबंधित 
चल सम्पनि को निरूपित करने वाली पूजी पर केवल उस 
संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका ऐसे जलयान , 
वायुयान अथवा सम्पलि के परिचालन करने वाला उद्यम 
निवासी है । 
4. किसी कम्पनी के पूजी स्टॉक के शायरों वाली पूजी 
जिसकी सम्पत्ति में मुख्यतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति होती है , 
पर उग संविधाकारी राज्य में कर लग सकता है । 


तयापि , दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती 
की रकम, आयकर अथवा पूंजीगत कर की रकम कटौती 
किए जाने से पूर्व यथा संगणित , जैसा भी स्थिति हो , के 
उस भाग में अधिक नहीं होगी जोकि ऐसी प्राय अथवा 
पूंजी के कारण बनता है जिस पर स्पेन में कर लगा 
सकता है । 

( ख ) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त 
करता है अयवा पूंजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस 
अभिसमय के उपबंधों के अनुसार केवल स्पेन में कर लगेगा , 
यहां भारत इम आय अथवा पूंजी को कर -प्राधार में शामिल 
कर सकता है । परन्तु श्रायकर अथवा पंजीकर , जैसा भी 
मामला हो , के उन भाग के लिए , जो स्पेन में प्राप्त की 
गयी पाय अथवा धारित पूंजी के कारण बनता है आयकर 
अथवा पूंजीकर से "कटौती के रूप में अनुमति देगा । 

3. स्पेन के मामले में इसके प्रान्तरिक कानून के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रकार से 
दोहरे कराधान से बचा जाएगा : 

( क ) जहा स्पेन का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त 
करता है अथवा पूंजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस 
अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर ला सकता 
है, वहां स्पेन निम्न प्रकार अनुमति देगा : 

(i ) उस निवासी की प्राय पर भारत में अदा की 
गई आयकर की रकम के बराबर को रकम पर कर से 
कटोती है । 

( ii ) उस निवासी की पूंजी पर भारत में प्रवा की 
गई पंजीगत कर की रकम के बराबर की रकम पर कर से 
कटौती है । 

( ख ) एक कम्पनी जो कि भारत की निवासी है 
उसके द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को , जो कि स्पेन की निवासी 
दे और जो लामांना कसो बाली कम्पनी की कम - से 


5. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी , किसी कम्पनी 
के पूंजी स्टॉक के शेयरों वाली पूंजी , जिसको कम्पनी के 
पूजी स्टॉक में कम से कम 10 प्रतिशत भागीदारी है, पर 
उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है । 


6. एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूजी के 
अन्य सभी तत्वों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही 
कर लगेगा । 


अनुच्छेद 25 

दोहरे कराधान का अपाकरण 
1 . दोनों सनिवाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में 
कानन , धन विधाकारी राज्य में माय और 
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मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी यह निश्चित करने 
के लिए एक दमरे में परामर्श करेग मि . क्या इस अवधि 
को बढ़ाया जाए अथमा नही । । 


कम 25 प्रतिशत पूंजी रखती है, अदा किए गए लाभांश 
के मामले में कटौती करते समय उप पैग "क " के 
नहन उपलब्ध कराई गई कटौटी के अतिरिक्त कम्पनी के 
द्वारा जिम लाभ से ऐसा लाभांश अवा किया जाता है , के 
मंबध में भारत में अदा किए गए प्रायकर को ध्यान में रखा 
जाएगा बशर्ते कि स्पनिण कर के अाधार की गणना करने 
ममय ऐसे कर को शामिल किया जाता है । 


अनुच्छेद 26 


तथापि , दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती 
की रकम , प्रायकर अथवा पंजीगत कर की रकम कटौती 
दिये जाने से पूर्व यथासंगणित जैसा भी मामला 
हो , के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी प्राय 
अथवा पंजी के कारण बनती है जिस पर भारत में कर लगा 
जा सकता है । 

( ग ) जहा स्पेन के किसी निवासी द्वारा इस अभिसमय 
के उपबंधों के अनुमार , प्राय प्राप्त की जाती है अथवा पूजी 
का स्वामित्व रखा जाता है उसे स्पेन में कर से छूट प्राप्त है , 
जिम पर भी स्पेन ऐसे निवासी की शेप प्राय अथवा पंजी 
पर कर की राशि की संगणना करते ममय छूट प्राप्त प्राय 
अथवा पूंजी का हिसाब रख्नेगा । 


सम -व्यवहार 
1. एक संविदाकारी राज्य के गप्टिक पर दसरे संविदा 
कारी राज्य में ऐसे किसी कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं 
को लाग नहीं किया जायेगा , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों 
को वैसी ही परिस्थितियों में और वैसे ही उपबंधों के अधीन 
लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपक्षात्रों से भिन्न 
एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो । 

2. एक मंविदाकारी राज्य के किमी उद्यम के दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को , उम दूसरे राज्य 
में , ऐसा कराधान लाग नहीं किया जायेगा जो उम दुसरे 
गग्य के वैसी ही परिस्थितियों में और उपबंधों के अधीन 
वैसे ही कार्य में मनग्न उधम को लाग होने वाले कराधान 
से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । 

3. एक मविदाकारी राज्य के उद्यम पर जिनकी पजी 
पूर्णतः अथवा अंशतः दसर संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व 
में प्रथवा नियंत्रण में है , प्रथमोक्त संविधाकारी राज्य में ऐसा 
कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की 
जायेगी जो उस कराधान मे नया तत्संबंधी किन्ही भी अपेक्षाओं 
में भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है , जो प्रथमोल्लिखित 
राज्य के अन्य समम्प उद्यमी पर लगाई जाती है अथवा 
लगाई जा सकती है । 


4. पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनार्थ , 
" भारत , में अदा किया गया प्रायकर " पद में ऐसी कोई भी 
रकम शामिल मानी ज्ञायेगी जो भारत के कानूनों के अंतर्गत 
तथा इस अभिसमय के अनुसार किसी भी वर्ष के लिए 
भारतीय कर के रूप में संदेय हुई होती परन्तु निम्नलिखित 
के अधीन उस वर्ष के लिए कर से , छट प्राप्त होने अथवा 
कटौती के किये जाने के कारण संदेय नहीं हुई हो : 


( i ) श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 10 ( 4 ), 10 ( 15 ) (iv ), 10फ , 
10ख , 32 , 32 -कख , 80जज , 80ज जग , तथा 
80 म. महां तक कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर 
किये जाने की तारीख को प्रपत्त थी और जिन्हें 
तब से संशोधित नहीं किया गया है अथवा इनमें 
केवल छट- फुट संशोधन किया गया है ताकि उस के 

सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाष न पड़े ; अथवा 
(ii ) कोई अन्य उपबन्ध , जिसे कर योग्य प्राय की 

संगणना में कटौती करने अथवा एती आय को कर 
से छूट देने अथवा कटौती करने के लिए , जिसके 
लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
पर्याप्त रूप से ऐसे ही स्वरूप को मानने के लिए 
महमत होते हो , इसके बाद बनाया जाता है , 
यदि उसे उसके बाद संशोधित नही किया गया है 
अथवा उसमें केवल छुट - पट रूप से संशोधन 
किया गया है ताकि उसके सामान्य स्वरूप पर 
कोई प्रभाव महीं पड़े । 


+. ऐसे मामलों को छोड़कर , जहां अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 
12 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के 
उपबंध लागू होते हैं , वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को 
अदा किये गये व्याज , रायल्टियां तथा अन्य भुगतान , ऐसे उद्यम 
के कर-योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, वैसी 
ही शर्तों के अधीन कटोती योग्य होंगे जैसे कि यदि उन्हें 
प्रथमोक्त राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया 
होता । इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के विसी उद्यम 
के दसर संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिया गया कोई 
ऋण, ऐसे उद्यम की कर-योग्य पूंजी का निर्धारण करने के 
प्रयोजनार्थ , समान शर्तों के अधीन कटांती योग्य होगा मानो 
इस संबंध में प्रथमोमस राज्य के किसी निवासी में संविदा 
की हो । 


अनुच्छेद 27 
पारम्परिक करार कार्याविधि 
1. जहां किसी संविदाकारी गज्य का कोई निवासी यह 
ममभाता है कि एन. प्रथवा वानी सांवशाल गायों की 
भार्यवाहियों के रहाण उस पर कार पा र सानामा 


5. पराग्राफ 4 के उपबंध पहले 10 वर्षों के लिए , 
गिरके लिए यह अभिसमय प्रभावी है, लागू होगे परन्तु 


[ भाग II --- मण्ड 
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जाता है अथवा गाया जाएगा जो कि इम अभिसमय के 
अनुसार नहीं है तो वह , उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में 
उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी , उस संविदाकारी 
गज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तत कर 
सकता है जिसका कि बह एक निवासी है. अथवा यदि उसका 
मामला अनुच्छेद 215 के पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत आता है तो वह 
उस संविदकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तन कर सकता है 
जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उम कार्यवाही 
की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवग्य प्रस्तत 
कर दिया जाना चाहिए जिसके फलस्यम्प ऐसा कराधान 
लगाया गया है जो हम अभिसमय के उपबंधों के अनमार नहीं 


व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकुल नहीं हो ताकि विशेष रूप में 
ऐसे करों को धोखा- धड़ी अथवा अपवनन और परिहार्यता 
को रोका जा सके । सूचना का आदान- प्रदान करना 
अन च्छेद 1 के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी मंवि . 
दाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी मुखना उसी 
प्रकार गप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आंतरिक 
कान न के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । 
नथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में मुचना को मलत : 
गुप्त समझा जाता है तो उगे केयल ऐम व्यक्तियों अथवा 
प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय 
भी शालिम है ) प्रकट किया जायगा जो उन करों का निर्धारण 
करने अथवा उनकी वसूली करने , उनके प्रवर्तन अथवा 
अभियोजन के संबंध में अथवा उनस संबंधित अपीलों का 
निर्धारण करने में सम्बद्ध हो , जिन पर यह करार लाग 
होता है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग 
कवल एस प्रयाजन के लिए ही करेग परत व सुचना को 
मार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही प्रथया न्यायिक निर्णयों 
में प्रकट कर सकेंगे । 


2. यदि मक्षम प्राधिकारी को प्रापत्तियां न्यायाचित 
प्रतीत लगें लथा यदि वे अपन - पाप किमी मन्नोपजनक हल 
पर पहुंचने में समर्थ नहीं हो तो ऐस कराधान के परिहार की 
दृष्टि से , जो इम अभिसमय के अनुरूप नहीं है , दसर संविदा 
कारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी की परम्पर महमति द्वारा उस 
मामले को हल करने का प्रयास किया जायगा । जो भी 
समझौता हझा हो उमको संविदाकारी राज्यों के रााट्रीय 
कानूनों की किसी तरह की समय -सीमाओं पर ध्यान न देते 
हा कार्यान्वित किया जाएगा । 


3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इमे लाग 
करने में यदि कोई कठिनाई प्रथया शंकाएं उत्पन्न हों , तो 
मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक 
महमति में हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में 
योहरे कराधान को ममा त करने के लिए परस्पर विचार 
विमर्श कर सकते हैं , जिसकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं 
की गई है । सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अभिसमय 
के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत सूचनाओं के प्रादान -प्रदान को 
सुधारने के लिए उपयुक्त कार्रवाई , पति तश्य तया तकनीक 
को विकसित का । 

4. पोक्त 14 में व्यक्त किया के लिए किसी 
समझौते पर पहुंचने के पोजनार्थ दोनों संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी एक - दूसरे के साथ सीधे पन्न -व्यवहार कर 
मकते है । जव मममीने पर पहंचने के लिए विचारों का 
मौखिक पादान-प्रदाग उचित प्रतीत होता हो तो ऐमा आदान 
प्रदान किसी पायोग के माध्यम से किया जा सकता है , जिसमें 
दोनों संविदाकारी राज्यो के मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि 


2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का 
अथं किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व 
डालना नहीं होगा : - - 

( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 
अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ; 

( ख ) ऐसी सूचना को मनाई करना जो उम अथवा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के गांतर्गत अथवा प्रशासन 
की मामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है । । 

( ग ) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिसमें कोई 
ध्यापारिक कारोबार प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक 
भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अयवा सूचना प्रकट होती हो 
अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति 
में प्रतिकूल है । 


अनुच्छेद 29 
राजनयिक तथा मामूली अधिकारी 


इस अधिपमय की किसी भी बात ये राजनयिक एजेन्टों 
अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानन के 
सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों 
के अन्तर्गत प्राप्त विनीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 


अनुच्छेद 28 
सूचना का आदान -प्रदान 
6. संविदाकारी गज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
( जब संगत हो , तब दस्तावेजों की प्रतियों सहित ) का आवान 
प्रदान करेंगें जो इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी 
राज्यों के उन करों मे संबंधित प्रान्तरिक काननों के उपबंधों 

कार्यान्वित करने लिए माम . .. कोश पाभिमान 
के प्रनर्गल पाने हैं , जहां तक कि उनके अधीन पाराधान 


अनुच्छेद 30 

प्रवर्तन 


1. इस मधिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा 
अनसमर्थन सस्तावेजों का यथासं व शीता आदान- प्रदान 
किया जाएगा । 
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होता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के 
पहले दिन को अथवा उसके बाद शम होने 
याले किसी कराधेय वर्ष के अन्तिम दिन को 
धारित पंजी के संबंध में । 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवल रूम में 
प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर 
किए हैं । 


2. यह अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान 
प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबंधों का निम्ना 
नुसार प्रभाव होगा :---- 
( क ) स्पेन में : 

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रयत्न 
होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी मास 
के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने 
वाले किसी भी कराधेय वर्ष के लिए आय 

अथवा पूंजी पर प्रभार्य करों के संबंध में । 
( ख ) भारत में : 
( i ) जिस कलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रल 

होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल 
मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद 
शरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष 
में उदभूत होने वाली प्राय के संबंध 

में ; 
(ii ) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय 

प्रवृत्त होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के 
अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा 
उसके बाद शरू होने वाले किसी भी 
कराधेय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित 
पूजी के संबंध में । 


नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नो सौ निरानने के फरवरी 
माह के पाठवें दिन हिन्दी, स्पेनिश तथा अंग्रेजी भाषामों 
में दो - दो प्रतियों में निष्पा किया गया । समी पाठ 
ममान रूप से प्रामाणिक हैं । किसी पाठ में भिनता हो । 
की स्थिति में , अंग्रेजी पाठ हो प्रमावो होगा । 


मनमोहन सिंह 
वित्त मंत्री 


जेवियर सोलना मडारियेगा 

विदेश मंत्री 
स्पेन किंगडम की 
सरकार की ओर से 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


प्रोतोकोल 


अनुच्छेद 31 


प्राय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 
के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 
स्पेन किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य का 
सरकार के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते मात्र 
अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हो गए 
हैं जोकि इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे : 


समापन 


6 . यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा , 
परन्तु दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस 
अभिसमय के लाग होने से पांच वर्ष की अवधि के पूरा 
हो जाने के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष 
के जून माह की तीस तारीख को अथवा इसके पहले 
राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को अभि 
समय के समापन की लिखित तोर पर सूचना दे सकता 
है । ऐसी स्थिति में , यह अभिसमय निम्नलिखित के संबंध 
में निष्प्रभावी हो जाएगी ; 


1 . अनु के छद 3 ( साधारण परिभाषाएं ) के पैराग्राफ 
( 1 ) के खंड ( प ) के संबंध में यह सहमति हुई है कि पद 
कर में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन 
करों के संबंध में किसी त्रुटि अथवा चूक के बारे में देष 
है जिसके लिए यह अभिसमय लाग होता है अथवा 
जो उन करों से संबंधित लगाए गए किसो जाने को 
निरूपित करता है । 


( क ) स्पेन में , जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय के 

समापन की सूचना दी जाती है उसके अन् 
वर्ती वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन को 
अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी 
कराधेय वर्ष के लिए प्रमार्य करों के संबंध 


2. अनुच्छ द 5 ( स्थायी संस्थापन ) के पैराग्राफ 2 के 
खंड ( छ ) के संबंध में यह सहामति हुई है कि यह बंड 
उस भण्डागार का हवाला देता है जहां स्थान दूसरे 
व्यक्तियों को किराये पर दिया जाना है । 


में - 


( ख ) भारत में , जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिमगय के 

समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती 
कलेवर वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन 
अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी 

राधे जयं में उमभूत होने वाली प्राय तथा 
मिम कैलार वर्ष में जन भिसमय लागू 


____ 3. अनुच्छेद 7 (कारोबार मे लाभ ) के पैराग्राफ 1 
के खंड ( ख ) और ( ग ) के संबंध में यह सहमति हुई 
है कि किसी शंका के मामले में कि क्या बिक्री किया गया 
माल अथवा पण्य - वस्तुएं उस प्रकार की हैं जैसी कि वे स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से बेची गई थी अथवा क्या 
किए गए 

कागवार मुंबंधी कालापसी 
प्रकार के है जैसे कि वे स्वामी सत्पादन में माध्यम 


[ भा II - रात 3 (i) ] 


था 
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का यह अर्थ एक संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी 
मंस्थापन के उन लाभों पर कर लगाने से रोक नहीं 
लगाई जाएगी जो दूसरे संविदाकरी राज्य के किसी 
उद्यम को प्रथमोल्लिखित राज्य में उम कर की दर पर प्राप्त 
है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उसी प्रकार के उद्यम के 
लाभों पर लगाए गए कर से अपेक्षाकृत अधिक है , 
नही यह इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 ( कारोबार से लाभ ) 
के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिफल है । यह भी सहमति 
हुई है कि किसी भी मामले में एक संविदाकारी राज्य के 
किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन पर फराधान दूसरे 
संविदाकारी राज्य में , किसी ऐसे उद्यम के किसी तीसरे 
राज्य में , किसी ऐसे स्थायी संस्थापन पर लगाए गए 
कराधान की तुलना में कम अनुकूलन नहीं होगा जो अन्य 
संविदाकारी राज्म द्वारा उस तीसरे राज्य के साथ 
निष्पन्न किए गए दोहरे कराधान अभिसमय के तहत 
ममान कार्यकलाप कर रहा हो । 


से किए जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति 
में मामले को हल करने की दृष्टि में एक - दूसरे के माप 
परामर्ण कर सकते है । 

1 . अनुच्छेद 7 (कारोबार में लाभ ) के पैगग्राफ 3 
के संबंध में यह सहमति हुई है कि किसी संविदाकारी 
राज्य के उन खत्रों की कटोती की सीमा से संबंधित 
कराधान कानूनों के उपबंधों में सारवान परिवर्तन के 
किसी मामले में , जो किसी स्थायी संस्थापन के कारो 
बार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं , संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इम पैराग्राफ के उपबंधों 
को संशोधन करने की आवश्यकता पर एक - दूसरे में 
परामर्श करेंगे । 

5. अनुच्छेद 8 ( वायु परिवहन ) और अनुरुप्छेद 9 
( नौवहन ) के संबंध में यह सहमति हुई है कि अन्तर्गष्ट्रीय 
यातायात में वायुयानों अथवा जलयानों के परिचालन मे 
संबंधि निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयानों अथवा 
जलयानों के प्रचालन मे प्राप्त लाभों के रूप में माना 
जाएगा , जैसी भी स्थिति हो , और अनुच्छेद 12 ( व्याज ) 
के उपबंध से व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 

6. अनुच्छेद 11 ( लाभांश ) का पैराग्राफ 2, स्पेन 
के मामले में , आरोप्य - पाय के लिए चाहे निगमों के 
शेयरधारकों को वितरित की गई है अथवा नहीं और 
8 सितम्बर 1978 के कानून 11/ 1978 के अनुच्छेद 12 . 2 
और 27 दिसम्बर 1978 के कानून 51/ 1978 अनुच्छेद 
19 में उल्लिग्नित सत्तानों पर तब तक लागू नहीं होगा , 
जब तक कि उक्त आय स्पेन के निगम कर के अध्यधीन 
नही है । ती पर स्पेन में उनके मान्तरिक कानुन 
के अनुसार कर लगेगा । 

प्राधिकारी अनुच्छेद 13 ( गल्लिया 
और तकनीकी सेवाओं के लिए फीम ) के पबंधों की 
समीक्षा करने की समुचित प्रक्रिया इसके लागू होने की 
तारीख में पांच वर्ष की अवधि के बाद प्रारम्भ 
करेंगे । तथापि , यदि , भारत और किसी ऐसे तीसरे राज्य 
के बीच, जो नो . ई . सी . डी . का कोई सदस्य है, किसी 
राभिसमय अथवा करार के अंतर्गत जो 1 - 1 - 1990 के 
बाद लागू होता है , रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के 
लिए पीलों पर भारत खोत पर अपने कराधान को 
अपेक्षाकृत न्यूनतर दर तक अथवा उस दर को सीमित 
कार्यक्षेत्र अथवा प्राय की उम्त मदों पर इम अभिसमय 
में प्रदान किए गए कार्यक्षेत्र तक मीमित करता है , प्राय 
की उक्न मदों पर उम अभिसमय आथवा करार में की गई 
व्यवस्था के अनुसार वही दर थाना कार्यक्षेत्र उस तारीख 
में सम अभिसमय के अंतर्गत भी लागू होगी जिसको 
वर्तमान अभिसमय अथना मंगत भारतीय अभिममम अथवा 
करार प्रवृत्त होता है, जो भी बाद में लागू हो । 

8. अनछेद 26 ( सम-व्यवहार ) के पैराग्राफ के 
संबंध में , यह महमति हुई है कि इम पंराग्राफ के उपबंध 


9. अनुच्छेद 25 ( सम-व्यवहार ) के पैराग्राफ 4 के 
उपबंधों के होते हुए भी , यह सहमति हुई है कि भारत के 
मामले में , भारत के किसी उद्यम द्वारा व्याज , रायल्टियां 

और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के रूप में 
स्पेन के किसी निवासी को की गई प्रदायगियों को ऐसे 
उद्यम के कगधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ 
कटौती के रूप में तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी 
जब तक कि भारतीय कानून के अंतर्गत और इस 
प्राभिसमय के उपबंधों के अनमार ऐसी अदायगियों 
योल पर कर की अदायगी कर दी गई है अथवा 
कटोती कर दी गई है । 


10 . इम अभिसमय के प्रयोजनार्थ यह सहमति हुई है 
कि भारत के मामले में कराधेय वर्ष " पद का अर्थ 
" पूर्ववर्ती वर्ष होगा जैसा कि आयकर अधिनियम , 
1961 में परिभाषित किया गया है । 


जिमके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत रूप से 
प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने हम प्रोताकोल पर हस्ताक्षर 
किए हैं । 


नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सी तिरानवे के 
फरवरी माह के प्राट्य दिन हिन्दी , स्पेनिश तथा अंग्रेजी 
भापान में दो -दो प्रतियों में निम्पन्न किया गया । मभी 
पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं । किसी पाठ में भिन्नता 
होने की स्थिति में , अंग्रेजी पाट ही प्रभावी होगा । 


मनमोहन सिंह 
वित्त मंत्री 


जेवियर मोलना मडारियेम 

विदेश मंत्री 
स्पेन किंगडम की 
मरकार की ओर से ) 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


अधिनस्रूना मं . 9753 फा . सं . 503/ 2/ 86- एफ . टी . डी . ] 

बी . वी . श्रीनिवासन , संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF FINANCE 

on total capital, or on elements of income or of 
(Department of Revenue ) 

capital, including taxes on gains from the aliena 

tion of movable or immovabi, property , taxes on 
NOTIFICATION 

the total aniourts of wages or salarics paid by en 

Terprises , as well as taxes on vapiird appreciation 
New Delhi, the 21st April, 1995 
INCOME- TAX 

3. The existing taxes to which the Convention 

shall apply are in particular — 
G . S.R . 356 ( E ) . Whereas the annexed Conven 
tion between the Government of the Republic of 

( a ) in Spain : 
India and the Kingdom of Spain for the avoidance 

( i) The Income Tax on Individuals ( el 
of double taxation and the prevention of fiscal eva 

Impuesto sobre la Renta de las Per 
sions with respect to taxation income and on capi 

sonas Fisicas ) ; 
tal has entered into force on 12th January , 1995 
after the exchange of instruments of Ratification 

( ii) The Corporation Tax ( el Impuesto 
as required by paragraph 2 of Article 30 of the 

sobre Sociedades ) ; 
said Convention ; 

( iii ) The Capital Tax (el Impuesto sobre 
Now , therefore , in cxercise of the powers con 

el Patrimonio ) ; 
ferred by section 90 of the Income- tax Act, 1961 

( hereinafter referred to as " Spanish 
(43 of 1961 ) , the Central Governinent hereby 

Tax " ) . 
directs that all the provisions of the said Conven 
tion shall be given effect to in the Union of India . 

( b ) in India : 

( i) The income tax including any suir 
CONVENTION 

charge thercon ; 
BETWEEN THE 

( ii ) The surtax ; and 
REPUBLIC OF INDIA 

( iii ) The wealth -tax ( licrcinafter referred to 
AND THE 

as " Indian tax " ; 
KINGDOM OF SPAIN 

4 . This Convention shall also apply to any iden 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE 

tical or substantially sinilar taxes which are im 
TAXATION AND THE PREVENTION 

posed after the date of signature of this Conven 

tion in addition to , or in place of the existing 
OF FJSCAL EVASION 

taxes. The competent anthorties of the Contract 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME ing States shall notify to each other any significant 
AND ON CAPITAL 

changes which have been made in their respective 

taxation laws. 
The Government of the Republic of India and 
the Government of the Kingdom of Spain desiring 

Article 3 
to conclude a Convention for the Avoidance of 

GENERAL DEFINITIONS 
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Eva 
sion with respect to Taxes on Income and on Capi 

1. In this Convention , unless the context other 
tal have agreed as follows : 

Wise requires -- - 
Article 1 

( a ) the term " Spain " means the territory of 

Spain and includes the territorial sea 
PERSONAL SCOPE 

and airspace above it. It also includes 
This Convention shall apply to persons who are 

any other maritime zone in which Spain 

has sovereign rights , other rights and 
residents of one or both of the Contracting States. 

jurisdiction , according to ihe Spanish law 

ud in accordance with international 
Article 2 

law ; 
TAXES COVERED 

b ) the term " U ;</1.1" means the territory of 
1. This Convention shall apply to taxes on in 

India and includes the territorial sea and 
come and on capital imposed on behalf of a Con 

airspace above it. It aiso includes any 
tracting State irrespective of the manner in which 

other maritime zone in which India has 
they are levied . 

sovereign rights , other rights and juris 

dictions, according to the Indian Law 
- 2. There shall be regarded as taxes on income 

and in accordance with international 
and on capital all taxes imposed on total income, 

law ; 
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SA 
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( e ) 


( c ) the terms " a Contracting State" and " the 

other Contracting State" mean Spain or 

India as the context requires ; 
( d ) the term " tax " means “ Indian tax" or 

" Spanish tax " , as the context requires ; 
the term " person " includes an individual , 
a company , any other body of persons or 
any other entity which is treated as a 
taxable unit under the taxation laws in 

force in the respective Contracting State ; 
(f) the term " company ” mean any body cor 

porate or any entity which is treated as 
a company or body corporate under the 
taxation laws in force in the respective 

Contracting State; 
( g ) the terms " enterprise of a Contracting 

State" and " nterprise of the other Con 
tracting State " mean , respectively , an 
enterprise carried on by a resident of a 
Contracting State and an enterprise car 
ried on by a resident of the other Con 

tracting State ; 
( h ) the term " national” means : 
(i) any individuril possessing the nationa 

lity of a Contractin : State , 
( ü ) any legal person . partnership and asso 

ciation deriving its status as such from 
the law in force in a Contracting 

State ; 
the term " international traffic " means any 
transport by a ship or aircraft operated 
by an enterprise of a Contracting State 
except when the ship or aircraft is ope 
rated solely between places in the other 

Contracting State ; 
(j ) the term " competent authority ” means : 
: ( i) in the case of Spain , the Minister of 

Economic and Finance or his authorized 

representative. 
( ii ) in the case of India , the Central Goy 

erment in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) or its autho 

rised representative . 
2 . In the application of this Convention by a 
Contracting State , any term not defined therein 
shall, unless the context otherwise requires , have 
the meaning which it has under the law of that 
Contracting State relating to the taxes which are 
the subject of this Convention . 

Article 4 
RESIDENT 


who , under the laws of that State . is liable to taxa 
cion therein by reason of his domicile, residence , 
place of management or any other criterion of 
similar nature . But this term does not include any 
Dirson who is liable to tax in tlat State in respect 
only of income from sources in that State , or 
capital situated therein . 

2 . Where by reason of the provisions of para 
graph 1 an individual is a resident of both Con 
tracting States, then his status shall be determined 
in accordance with the following rules : 
(a ) He shall be deemed to be a resident of 

the Contracting State to which he has a 
permanent home available to him . If he 
has a permanent home available to him 
in both Contracting States, he shall be 
deemed to be a resident of the Contract 
ing State with which his personal and 
economic relations are closer ( centre of 

vital interests ) . 
(b ) If the Contracting State in which he has 

his centre of vital interests cannot be 
determined , or if he has not a perma 
nent home available to him in either 
Contracting State , he shall be deemed to 
b : a resident of the Contracting Ştate in 

which he has an habitual abode. 
( c ) If he has an habitual abode in both Con 

tracting States or in neither of them , he 
shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State of which he is a 
national. 


(i ) the 


( d ) If he is a national of both Contracting 

States or of neither of them , the compc 
tent authorities of the Contracting States 
shall settle the question by mutual agrec 

ment. 
3 . Where by reason of the provisions of para 
graph 1 a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States , then it shall he 
deemed to be a resident of the Contracting Stato 
in which its place of effective management is situat 
ed . 


Article 5 


PERMANENT ESTABLISHMENT 
1 . For the purposes of this Convention , the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enter 
prise is wholly or partly carried on . 

2 . The term " permanent establishnient" inclu 
des specially : 


1. For the purposes of this Convention , the 
term " resident of a Contracting State " any person 
928 G1/93 – 3 


( a ) a place of management; 
(b ) a branchi 
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solely for the purpose of storage or dis 
play ; 


(c ) an office ; 
( d ) a factory ; 
(e ) a workshop ; 
(f ) a mine, an oil or gas well , a quarry or 

any other place of extraction of natural 

resources; 
(g ) a warehouse in relation to a person pro 

viding storage facilities for others ; 


( c ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by 
another enterprise ; 


( h ) a farm , plantation or other place where 

agriculture, forestry , plantation or relat 

ed activities are carried on ; 
( i) a premises used as a sales outlet; 
( i) an installation or structure used for the 

exploration or exploitation of natural 
resources , but only if so used for a period 
of more than three months ; 


( d ) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of purchasing 
goods and merchandise , or of collecting 

information for the enterprisc ; 
( e ) the maintenancs of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of advertis 
ing, for supply of information , for scien 
tific research or for similar activities 
which have a preparatory or auxiliary 
character, for the enterprise . 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 
1 and 2 , where a person - other than an agent of an 
independent status to whon paragraph 5 applics 
is acting in a Contracting State on behalf of an eil 
terprise of the other Contracting State that enter 
prise shall be deemed to have a permanent estab 
lishment in the first-mentioned State , if: 


( k ) a building site or construction , installa 

tion or assembly prject or supervisory 
activities in connection therewith , where 
such site, project or activities ( together 
with other such sites, projects or activi 
ties , if any ) continue for a period of more 
than six months in any twelve month 
period , or where such project or super 
visory activity , being incidental to the 
sale of machinery or equipmnt, contin 
ucs for a period not exceeding six months 
and the charges payable for the project 
or supervisory activity exceed 10 per 
cent of the sale price of the machinery 
and equipment: 


( a ) he has and habitually exercises in that 

State an authority to conclude contracts 
on behalf of the enterprise , unless his 
activities are limited to the purchase of 
goods of merchandise for the enterprise ; 


(h ) he has no such a : thority , but habitually 

maintains in the first-mentioned State a 
stock of goods or merchandise from 
which he regularly delivers goods or mer 
chandise on behalf of the enterprise . 


Provided that, for the purpose of this para 

graph an enterprise shall be deemed to 
have a permanent establishment in a 
Contracting State and to carry on busi 
ness through that permanent establish 
ment if it provides services or facilities 
in connection with or supplies plant and 
machinery on hire used or to be used 
in , the prospecting for, or extraction or 
production of mineral oils in the State if 
the activities continue for a period of 
more than thirty days in any twelve 
month period. 


5. An enterprise of a Contracting State shall 
not be deemed to have a perinancat establishment 
in the nther Contracting State inerely because it 
carries on husiness in that other State through a 
broker , general commission agent or any other 
agent of an indepandent status, provided that such 
persons are acting in the ordinary course of thcir 
agent are devoted wholly or almost wholly on be 
half of that enterprise itself is no behalf of that 
enterprise and other enterprises controlling, con 
trolled hy, or subiect to the same common control, 
as that enterprise, he will not be considered an 
agent of an independent status within the meaning 
of this paragraph . 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , the term " permanent establishnient" 
shall be deemed not to include : — 


( a ) the use of facilities solely for the purpose 

of storage or display of goods or mer 
chandise belonging to the enterprise ; 


6 . The fact that a company which is a resident 
of a Contracting State controls or is controlled hy 
a company which is a reciclant of the other one 
tracting State , or which carries on business in that 
Other State (whether through a permanent estah . 
lishment or otherwise ) , shall not of itself consti 
tute either company a permanent establishment of 
the other . 


(b ) the maintenance of a stock of goods or 

merchandise belonging to the enterprise 
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Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income derived by a resident of a Contract 
ing State from iminoyable property ( including in 
come froin agriculture or forestry ) situated in the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State . 

2 . The team " immovablo property " shall have 
the meaning which it has under the law of the Con 
tracting State in which the property in ques. in is 
situated . The term shall in any case include pro 
perty accessory to immovable property , usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or 
the right to work , mineral deposits, sources and 
other natural resources, Ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property . 

3 . The provisions of paragraph 1 shall also 
apply to incone derived from the direct use , lett 
ing or use iu any other form of immovable pro 
perty . 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall 
also apply to the income from immovable pro 
* perty of an enterprise and to incomr from immov 
able property used for the performance of inde 
pendent personal services. 


banfor managerarges, forsk or by wa 


deductions expenses which are incurred for the 
purposes of the permanent establishment, including 
executive and general administrative expenses, re 
scarch and development expenses, interest and 
other simular expenses so incurred , whether in the 
State in which the permanent establishment is 
situated or elsewhere , in accordance with the pro 
visions of and subject to the limitations of the 
taxation laws of that State. However , no such de 
duction shall be allowed in respect of amounts, if 
any , paid (otherwise than towards reimbursement 
of actual expenses) by the permanent establishment 
to the head office of the enterprise or any of its 
other offices , by way of royalties, fees or other 
similar payments in return for the use of patents, 
know - how or other rights , or by way of commis 
sion or other charges, for specific services performed 
or for management, or, except in the case of a 
banking enterprise , by way of interest on moneys 
lent to the permanent establishment. Likewise , no 
account shall be taken , in the deterinination of the 
profits of a permanent establishment, for amounts 
charged (otherwise than towards reimbursement of 
actual expenses ), by the permanent establishment 
to the head office of the enterprise or any of its 
other offices, by way of royalties, fees or other 
similar payments in return for the use of patents, 
know -how or other rights , or by way of commission 
or other charges for specific services performed or 
for management, or, except in the case of a 
banking enterprise , by way of interest on moneys 
lent to the head office of the enterprise or any of 
its other offices . 

4 . No profits shall be attributed to a permanent 
establishment by reason of the mere purchase by 
that perinunent establishment of goods or mer 
chandise for the enterprise. 

5 . For the purposes of the preceding paragraphs, 
the prulits to be attributed to the permanent estab 
lishment shall be determined by the saine melod 
year by year unless there is good and sufficient 
reason to the contrary . 

6 . Wherc profits include items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Conventinon , then the provisions of those Articles 
shall not be affected by the provisions of this 
Article , 


1. The phe taxable business 
in 17e establishmesi 


Article 7 

BUSINESS PROFITS 
1 . The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment 
situated therein . If the enterprise carries on busi 
ness as aforesaid , the profits of the enterprise may 
be taxed in the other State but only so much of 
them as is attributable to (a ) that permanent estab 
lishment: (b ) sales in that other State of goods or 
merchandise of the same or similar kind as those 
sold through that permanent establishment; or 
(c ) other business activities carried on in that other 
State of the same or similar kind as those elfected 
that permanent establishment. 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , 
where an enterprise of a Contracting State carries 
on business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein , there 
shall in each Contracting State be attributed to that 
permanent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar 
activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise 
of which it is a permanent establishment 

3 . In the determination of the profits of a per 
manent establishment , there shall be allowed as 


Article 3 

AIR TRANSPORT 
1 Priits derived by an enterprise of Contrac 
ling Surte from the operation of aircraft in inter 
nacional traffic shall be taxable only in that State . 

2 . The provisions of paragspa I shall alio 
apply to profit from the participation in a pool a 
joint business or an international operating agency . 

3. The term “ operation of aircraft" shall mcan 
business of transportation by air of passengers , mail 
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livestock or goods carried on by the owners of 
lessees or characters of aircraft, including the sale 
of tickets for such transportation on behalf of 
other enterprises , the incidental lease of aircraft 
and any other activity directly connected with such 
transportation . 


Article 9 

SHIPPING 
1. Profits derived by an enterprise of a Contrac 
ting State from the operation of ships in interna 
tional traffic shall be taxable only in that State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall also 
apply to profits from the participation in a pool, a 
joint business or an international operating agency 
engaged in the operation of ships. 

3 . For the purposes of this Article , profits de 
rived from the operation of ships include profils 
from the use , maintenance or rental of containers 
( including trailers and related equipment for the 
transport of containers ) in connection with the 
transport of goods or merchandise in international 
traffic . 


2 . However, such dividends may also be taxed 
in the Contracting State of which the conipany 
paying the dividends is a resident and according to 
the laws of that State, but if the receipient is the 
beneficial owner of the dividends the tax so 
charge shall not exceed 15 per cent of the gross 
amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxation of 
the company in respect of the proſits out of which 
the dividends are paid . 

3 . The term " dividends" as used in this Article 
means income from shares or other rights , not 
being debt- claims, participating in protits , as well 
as income from other corporate rights which is 
subjected to the same texation treatinent as in 
come from shares by the laws of the State of which 
the company making the distribution is a resident. 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply it the beneficial owner of the dividents, 
being a resident of a Contracting State, carries in 
business in the other Contracting State of which the 
company paying the dividends is a resident, through 
a permanent establishment situated therein , or 
performs in that other State independent personal 
services from a fixed base situated therein , and the 
holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with such permanent es - - 
tablishment or fixed base . In such case the pro 
visions of Article 7 or Article 15, as the case may 
be , shall apply . 


Article 10 
ASSOCIATED ENTERI RISES 


Where 


(a ) an enterprise of a Contracting State 

participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an 
enterprise of the other Contracting State , 

or 
(b ) the same persons participate , directly or 

indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other 

Contracting State, 
and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial 
or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, 
then any profits which would , but for those con 
ditions, have accrued to one of the enterprises but, 
by reason of those conditions, have not so accrued , 
may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly . 


5 . Where a company which is a resident of a 
Contracting State derive profits or income from the 
other Contracting State , that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the com 
pany except insofar as such dividends are paid to 
a resident of that other State or insufar as the 
holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with a permanent establish 
ment or a fixed base situated in that other State , 
nor subject the company s undistributed profits to 
a tax on the company s undistributed profits, even 
if the dividends paid or the undistributed profits 
consist wholly or partly of profits or income arising 
in such other State . 


Article 12 
INTEREST 


Article 11 


DIVIDENDS 


1. Interest raising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State . 

2 . However, such interest may also be taxed in 
the Contracting State in which it arises and accor 
ding to the laws of that State , but if the recipient 
is the beneficial owner of the interest the tax SO 
charged shall not exceed 15 per cent of the grOSS 
amount of the interest. 


1. Dividends paid by a company which is a 
resident of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State . 
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7. Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person , the 
amount of the interest, having regard to the debt 
claim for which it is paid , exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such 
relationship , the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In such 
case. 170 cicess part of the payments shall remain 
taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions 
of this Convention . 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
2 : 
(a ) interest arising in a Contracting State shall 

be exempt from tax in that State pro 
vided it is derived and beneficially owned 

by : 
(i) the Government a political sub -division 

or a local authority of the other Con 

tracting State ; or 
( ii) the Central Bank of the other Con 

tracting State ; 
(b ) interest arising in a Contracting State 

shall be exempt from tax in that Con 
tracting Stato to the extent approved by 
the Government of that State if it is 
derived and beneficially owned by any 
person (other than a person referred to 
in sub -paragraph (a )} who is a resident of 
the other Contracting State provided that 
the tansaction giving rise to the debt 
claim has been approved in this regard 
by the Government of the first- onen 

tioned Contracting State . 
. 4 . The term " interest” as used in this Article 
means income irom debt- claims of every kind , 
whelor or not wcured by mortgage and whether or 
* not carrying a right to participate in the debtor s 
profits , and in particular, income from government 
securitise and income from bonds or debentures , 
including premiums and prizes attaching to such 
securities , bonds or debentures. Penalty charges for 
late payment shall not be regarded as interest for 
the purpose of this Article . 

5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the beneficial owner of the interest, 
being a resident of a Contracting State , carties on 
business in the other Contracting State in which 
the interest arises, through a permanent establish 
ment situated therein , or performis in that other 
State independent personal services from a fixed 
base situated therein , and the debt- claim in respect 
of which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment or fixed base . 
In such case the provisions of Article 7 or Article 
15 , as the case may be , shall apply . 

6 . Interest shall be deemed to arise in a Con 
tracting State when the payer is that State itself , 
a political subdivision , a local authority or a resi 
dent of that State . Where, however, the person 
paying the interest, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State 
a permanent establishment or a fixed base in 
connection with which the indebtedness on which 
the interest is paid was incurred , and such interest 
is bome by such permanent establishment or fixed 
base . then such interest shall be deemed to arise in 
the Contracting State in which the permanent es 
tablishment or fixed base is situated . 


particular participate ind, whether 


Article 13 
ROYALITIES AND FEES FOR TECHNICAL 

SERVICES 
1. Royalties and fees for technical services ari 
sing in a Contracting State and paid to a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that 
other State . 

2 . However , such royalties and fecs for techni 
cal services may also be taxed in the Contracting 
State in which they arise and according to the law 
of that State, but if the recipient is the beneficial 
owner of the royalties or fees for technical ser 
vices the tax so , charged shall not exceed . 
(i) in the case of royalties relating to the 

payments for the use of , or the right to 
use , industrial commercial or scientific 
equipment, 10 per cent of the gross 

amount of the royalties; 
( ii) in the case of fees for technical services 

and other royalties, 20 per cent of the 
gross amount of fees for technical ser 

vice or royaltics. 
3 . The term " royalties" as used in this Article 
means payments of any kind received as a consi 
deration for the use of, or the right to use , any 
copyright of literary , artistic or scientific work , in 
cluding cinematographic films or films or tapes 
used for radio or television broadcasting , any 
patent, trade mark , design or model, plan , secret 
formula or process, or for the use of, or the right 
to use , industrial, commercial or scientific equip 
ment, or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience . 

4 . The term " fees for technical services" as 
used in this Article means payments of any kind 
to any peisan other than payments to an employee 
of the person making the payments and to any in 
dividual for independent personal services men 
tioned in Article 15 ( Independent Personal Ser 
vices), in consideration for the services of a tech 
nical or consultancy nature, including the provi 
sion of services of technical or other personnel. 


amount of es, 20 Danical ser 
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5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if tho beneficial owner of the royalties 
or fees for technical services , being a resident of a 
Contracting State , carries on business in the other 
Contracting State in which the royalties or fees for 
echnical services arise , through a perinanent es 
tablishment situated therein , or performs in that 
other State independent personal services from a 
fixed base situated therein , and the right, property 
or contract in respect of which the royalties or fees 
for techincal services are paid is elfectively con 
nected with such permanent cstablisiuent or fixed 
base. In such case, the provisions of Article 7 or 
Article 15 , as the case may be , shall apply . 


enterprise ) or of such fixed base , may be taxed in 
that other State. 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft 
operated in international traffic or of movable pro 
perty pertaining to the operation of such ships or 
aircraft shall be taxable only in the Contracting 
State of which the alienator is a resident . 

4 . Gains from the alienation of shares of the 
capital stock of a company the property of which 
consists, directly or indirectly , principally of immov 
able property situated in a Contracting State may 
be taxed in that State. 

5 . Gains from the alienation of shures of the 
capital stock of a company forming part of a parti 
cipation of at lcast 10 per cent in accompany which 
is a resident of a Contracting State may be taxed 
in that Contracting State . 

6 . Gains from the alientation of any property 
other than that mentioned in paragraphs 1, 2 , 3, 4 
and 5 shall be taxable only in the Contracting State 
of which the alienator is a resident. 


6 . Royalties and fees for technical services shall 
be deemed to arise in a Contracting State when 
the payer is that State itself, a political subdivision , 
a local authority or a resident of that State . 
Where, however, the person paying the royaltics 
or fees for technical services whether he is a resi 
dent of a Contracting State or not, has in a Con 
tracting State a permanent establishment or fixed 
base in connection with which the liability to pay 
the royalties or fees for technical services was 
incurred , and such royalties or fees for technical 
servcies are bome by such pernianent establishment 
or fixed base, then such royalties or fees for tech 
nical services shall be deemed to arise in the State 
in which the permanent establishment or fixed base 
is situated . 

7 . Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person , 
the amount of the royalties or fees for technical 
services paid , exceeds the amount which would 
have been paid in the absence of such relationship , 
the provisions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In such case , the excess 
part of the payments shall remain taxable accor 
ding to the laws of each Contracting State, due 
rogard being had to the other provisions of this 
Convention . 

Article 14 

CAPITAL GAINS 
1. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property, re 
ferred to in article 6 , and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State . 

2 . Gains from the alicnation ofmovable property 
forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise 
of a Contracting State has in the other Contracting 
State or of movable property pertaining to a fixed 
base available to a resident of a Contracting Statc 
in the other Contracting State for the purpose of 
performing independent personal services , including 
such gains from the alicnation of such a permanent 
establishment (alone or together with the whole 


Article 15 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICE 
1. Incoine derived by a resident of a Contracting 
State from the performance of professional services 
or other independent activities of a similar charac 
ter shall be taxable only in that State except in the 
following circumstances when such income may 
also be taxed in the other Contracting State : 
(a ) if he has a fixed base regularly available 

to himn in the other Contracting State for 
the purpose of performing his activities ; 
in that case , only so inuch of the income 
as is attributable to that fixed base may 

be taxed in that other State; or 
(b ) if his stuy in the other Contracting State 

is for a period or periods amounting to 
or exceeding in the aggregate 183 days 
in the relevant " taxable year " ; in that 
case , only so much of the income as is 
derived from his activities performed in 
that other State may be taxed in that 

other State . 
2 . The term professional services ” includes in 
dependent scientific , literary, artistic, educaitonal 
or teaching activities, as well as the independent ac 
tivities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, 
architects, dentists and accountants . 

Article 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions of Articles 17 , 18 , 
19 , 20 , 21 and 22 , salaries, wages and other 
similar remuneration derived by a resident of a 
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Contracting State in respect of an employment 
shall be taxablo only in that State unless the em 
ployment is exercised in the other Contracting 
State . If the oinployment is so exercised , such re 
muneration as is derived therefrom may be taxed 
in that other State . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
1 , remuneration derived by a resident of a Con 
tracting State in respect of an employment 
exercisd in the other Contracting State 
shall be taxable only in the first-mentioned State 


(a ) the recipient is present in the other State 

for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the rele 

vant " taxable year" , and 
(b ) the remuneration is paid by, or on behalf 

of, an employer who is not a resident of 
the other State ; and 
the remuneration is not borne by a per 
manent establishment or a fixed basc 
which the employer has in the other 

State . 
3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , remuneration derived in respect of an 
employment exercised abroad a ship or aircraft 
operated in international traffic , by an enterprise 
of a Contracting State may be taxed in that State . 


( c ) the 


(b ) 


from his personal activities as such exercised in the 
other Contracting State , shall be taxable only in 
the first -menticned Contracting State , if the acti 
vities in the other Contracting State are supported 
wholly or substantially from the public funds of 
the first mentioned Contracting State , including any 
of its political subdivisions or local authorities. 

Article 19 

PENSIONS 
Subject to the provisions of paragraph 2 of Arti 
cle 20 , pensions and other similar remuneration 
paid to a resident of a Contracting State in consi 
deration of past employment shall be taxable only 
in that State . 

Article 20 
REMUNERATION AND PENSIONS IN 
RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE 
1 . (a ) Remuneration , other than a pension , paid 

by a Contracting State or a political sub 
division or a local authority thereof to 
an individual in respect of services ren 
dered to that State or subdivision or 
authority shall he taxable only in that 
State . 
However, such renuneration shall be 
taxable only in the other Contracting 
State if the services are rendered in that 
other State and the individual is a resi 

dent of that State whọ : 
(i) is a national of that State; or 
( ii ) did not become a resident of that 

State solely for the purpose of render 

ing the services. 
2 . ( a ) Any pension paid by , or out of funds 

created by , a Contracting State or a 
political subdivision or a local authority 
thereof to an individual in respect of 
services rendered to that State or sub 
division or authority shall he taxable 

only in that State. 
( b ) However, such pension shall be taxable 

only in the other Contracting State if 
the individual is a resident of, and a 

national of, that other State . 
3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 19 shall 
apply to remuneration and pensions in respect of 
services rendered in connection with a business 
carried on by a Contracting State or a political 
sub -division or a local authority thereof. 

Article 21 

STUDENTS 
Pavinents which a student or business apprentice 
who is or was immediately before visiting a Cont 
recting State a resident of the other Contracting 


Article 17 

DIRECTORS FEES 
Directors fees and similar payments derived by 
a resident of a Contracting State in his capacity as 
a member of the board of directors of a company 
which is a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State . 

Article 18 
ARTISTES AND ATHLETES 
1. Notwithstanding the provisions of Articles 
15 and 16 , income derived by a resident of a 
Contracting State as an entertainer . such as 
theatre motion picture, radio or television artiste , 
or a musician , or as an athlete. from his personal 
activities as such exercised in the other Contract 
ing State, may be taxed in that other State . 

2 . Where income in respect of personal activi 
ties exercised by an entertairer or an athlete in his 
capacity as such accrues not to the entertairer or 
athlete himself but to another person , that income 
may, notwithstanding the provisions of Articles 7 . 
15 and 16 , be taxed in the Contracting State in 
which he activities of the entertainer or athlete are 
exercised . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragranha 
1 and 2 , income derived by an entertainer or on 
athlete who is a resident of a Contracting State 
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State and who is present in the first-mentioned 
State solely for the purpose of his education or 
training receives for the purpose of his mainte 
nance , Wucation or training shall not be taxed in 
that Ştate, provided that such paynients arise from 
sources outside that State. 


Article 
PAYMENT RECEIVED BY PROFESSORS, 
TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 

1. A professor or teacher who is or was is or 
was a resident of one of the Contracting States 
immediately before visiting the other contracting 
state for thic purpose of teaching or engaging in 
research , or both , at an officially recognised uni 
versity , college, school or other institution in 
that other state on any remuneraion for such each 
ing or research for a period not exceeding two years 
from the date of his arrival in that other state. 

2 . This Article shall not apply to income from 
research if such research is undertaken not in the 
general interest but primariy for the private bene 
fit of a specific person or persons. 

Article 23 

OTHER INCOME 
1. Subject to the provisions of paragraph 2 , 
items of income of a resident of a Contracting 
State, wherever arising , which are not expressly 
dealt within the foregoing Articles of this Con 
vention , shall be taxable only in that Contracting 
State . 

2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable pro 
perty as defined in paragraph 2 of Article 6 , if the 
recipient of such income, being a resident of a 
Contracting State carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establish 
ment situated therein , or performs in that other 
State indepepndent personal services from a fixed 
basc situated therein , and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively 
connected with such permanent establishment, or 
fixed base . In such a case the provisions of Article 
7 or Article 15 , as the case may be, shall apply, 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
1 and 2 , items of income of a resident of a Cont 
Tacting state not dealt with in the foregoing Arti 
cles of this Convention , and arising in the other 
Contracting State may be taxed in that other 
State . 


2 . Capial represented by movable property 
forraing part of the business property of a perma 
nent establishment which an enterprise of a Cont 
racting State has in the other Contracting State or 
by movable property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contracting state in the 
other Contracting State for the purpose of perform 
ing independent personal services, may be taxed in 
that other State. 

3 . Capital represented by ships or aircraft, ope 
rated in international traffic or by inovable pro 
perty pertaining to the operation of such ships or 
aircraft shall be taxable only in the Contracting 
State of which the enterprise operating such ships , 
aircraft or property is a resident. 

4 . Capital represented by shares of the capital 
stock of a company the property of which consists, 
directly or indirectly , principally of immovable 
property situated in Contracting State may be tax 
ed in that State . 

5 . Capital represented by she is of the capital 
stock of a company which is a m -sident of a Con 
tracting State representing a narticipation of at 
least 10 per cent in the capital :tock of that com 
pany may be taxed in thar Cort" acting State . - 

6. All other elements of capital of a resident of 
a Contracting State shall be tazable only in that 
Contracting State . 


Article 25 
ELIMINATION OF DCUBLE TAXATION 

1 . The laws in force in either of the Contracting 
States will continue to govern “he taxation of in 
come and capital in the resprctive Contracting 
States except where express provisions to the con 
trary are made in this Convention , i 

2 . In India double tatation will be avoided in 
the following manner : 
( a ) Where a resident of India derives income 

or owns capit. 1 which , in accordance 
with the provisions of this Convention , 
may be taxel in Spain , India shall 

allow : 
(i) as a deduction from the tax on the 

income of that resident. an amount, 
equal to the income tax paid in Spain , 

whether directly or by deduction ; and 
( ii) as a deduction from the tax on the capi 

tal of that rezident, an amount equal to 

the capital tax paid in Spain . 
Such deduction in either case shall not, however, 
excced that part of the income tax or capital tax , 
as computed before the deduction is given , which 
is atributable , as the case may be, to the incoine or 
the capital which may be taxed in Spain , 


Article 24 

CAPITAL 
1. Capital represented by immovable property 
referred to in Article 6 . owned by a resident of a 
Contracting State and situated in the other Cont 
racting State, may be taxed in that other State . 
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( b ) Where a resident of India derives income 

or owns capital which in accordance with 
de provisions of this Convention , shall 
D . Lable only in Spain , Indja may 
inue his incond or capital in the tax 
till out shall allow as a deduction from 
lite ricoinc-tax or capital tax, that part 
Ci : : income tax or cupital 13x which 
is ittributable , as the case may be , to 
the nouns derived from or the capital 
owned in Spain , 
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year but for an exemption from , or reduction of, 
tax yranted for that year uuder : 
(i ) Sertions 10 ( 4 ), 10 ( 15 ) ( iv ), 104 10B 

32A , 32AB , 30HH 80IIHC und 801 of 
the Inconie -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
so far as they were in force 0 !), and have 
not been modified since , the date of the 
signature of this Convention , or have 
Lyeen modified only in minor respects so 
as 3101 to affect their general character ; 
or 


3 . Ta Spuin , subject to the provisions of its inter 
ral law , double taxation will be avoided in the 
following manur : 
( a ) Vinere a rident of Spain derics income 

" GWS citai wizislı. In accordance 
v 11!. XV; 1015 o 1his convention . 
1.117 be ked in India , Spain shall 

llow : 
risas deduction from the tax on the in 

COC of thizi resident, an annount cy 
will to the income tax paid in India ; 


( ii ) is a dvduction froin vit tax on the 

capital of that resident, all amount 
equal to li capital lax paid in India . 


( b ) In the case of a dividend paid by a com 

pany which is 1 resident of India to a 
company which is a resident of Spaiza 
and which holds at least 25 per cent of 
the capital of the company paying the 
dividend , the deduction shall take into 
account (in addition to the deduction 
provided under sub -paragraph (a ) the 
income tax paiil in Tudia by the company 
in respect of the prolils out of which 
such divident is paid provided that such 
tax is taken into account in calculating 
the base of the Spanish tax . 


other orted requirethe same 


(ii ) any other prwidjon wlich may be enacted 

liereafter granting a deduction in com 
pucing thc taxable incoln or an exenip 
tion or reduction from tax which the 
conp : i2111 authorities of the Contracting 
States agree to be of a suhstantially simi 
lar character if it has not been modified 
thereait ci bas lren modified only in 
minor resp . cts as tot 10 affect its 

gencral character, 
5 . The provisions of paragraph 4 shall apply for 
the first 10 years for wliich this Convention is effec 
live but the coll, elent authoritics of the Con 
tracting Stats may consult each other to determine 
whour this puriod sbgil be extended . 

Article 26 
NON DISCRIMINATION 
1 . The nationals of a Contracting State shall 
not be subjected in the other Contracting State to 
any taxation or any requirement connected there . 
with which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which 
nationals of that other State in the same circuin 
stances and under the same conditions are or may 
be subjected . 

2 . The taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in 
the olier Contracting State shall not be less favour 

bly loved in that other State than the taxation 
levied of enterprises of that other State carrying 
o ti sar ? ctivities in the same circumstances 
or under the same conditions , 

3 . Enterprises of a Contracting State , the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled , 
direct y or indirectly , by one or more residents of 
the other Contracting State , shall not be subjected 
in thc first-nicntioned Contracting State to any 
taxation or any requirement connected therewith 
which is other or morc burdensome than the taxa 
tion and connected requirements to which other 
similar enterprises of that first-mentioned State are 
or may be subjected . 

4 . Except wliere the provisions of Article 10 , 
paragraph 7 of Article 12 . or paragraph 7 of Arti 
cle 13 . ipilv , interest, rovaltios and other disburse 
ments paid by an enterprise of a Contracting State 


ntraerse of Perman 


Such deduction in either case shall not, however , 
exceed that purt of the income tax or capital tax , 
as computed before the delucion is givell, which 
is aiributable , as the case may be , to the incone or 
the capital which may he waxed in India . 


( c ) Where in 10 " dance with any provision 

of the Convention income derived or 
capital ou hy a resident of Spain is 
exempt from tax in Spain , Spain may 
levertheless in calculating the amount 
of tax on ih , remaining incojne or rapi 
tal of such resident take into account 

the excnipted income or capital. 
4 . For the purposes of deduction referred to in 
paragraph 3 , the term " income-tax paid in India " 
shall bo deemed to include any amount which have 
hern payable as Indian tax under the laws of India 
and in accordance with this Convention for any 
923 G1/95 — 1 
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Article 28 
to a resident of the other Contracting State shall , 
for the purpose VI uniewing the taxablo profits 

Exchange of Information 
vt siin ( tuliwe , bo ibir vid sama 

i, ale corupeical authorities of the Contracting 
CO . " Tuzla 25 i[ they hall rull paid in a rusident of 
the first inentioned State . Similarly , wiiy debts of States shall exciiange such information ( including 
? !l citerprise of a Contracting State shall , for the copies of documens when relevant) as is nccesary 
purpose of Jetermining the taxable capital of such for carrying out the provijons oi the Convention or 

prio , be deductible under the same conditions of to donostic laws oi tie Contracting States con 
* t they lind lv -en contracted to a rrsident oi tho Cal111213 axes covered by th > Convention, in so lar 
: 43 .. .??ction State . 

as the taxation thereunder is not contrary to the 
Convention , in particular for the prevenion or fraud 
or tax evasion and of tax avoidance . The exchange 

of information is not restricted by Article 1 . Any 
Article 27 

inio ination recrived by a Contracting State shall 

be treated as secret in the sanc manner as informa 
IVUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

tion obtaind under the domestic laws of that Stale . 
1 . Where a resident of a Contracting State con fíowever, if the information is originaily regarded 
sidurs tiat we actions of one or both of the Con as secret in the transmitting State , it shall be dis 
tracting States result or will result for him in taxa closed only to persons or authorities ( includig 
tion not in accordance with this Conveniou , he 

Cout? ad amnistrative bodics ) involved in the 
101023 , notivithstanding the remedies provided by the assessment or collection of, the enforcement or 
11111110 1 lills of thoss States, present lus Cho : 10 

UUSI in 2spect of, or the urtermination of 
tax putent authority of the Contractin $ 300 appearls in rciition to the taxes which are iti v sub 
ni vich he is a resident, or , if his case comes ei of His Ciumention . Such persous or wiorities 
under paragraph 1 of Article 26 , tu liat of the 314 ,il üsn tha nini? . Linn only for such purposes 
Celtritting State of which he is a national. The but tay disclos : tir information in " ublic coucí 
case must be presented within thrce yeri: 17 : 11 : 39 procoding or in cal decisions. 
first notification of the action resulting in tavation 

- Ha cur case stall the provisions of paragraph : 
not in accordace with the provisions of the Coo 

i wcisaluent suüs to impose on a Contracting 
vention . 

State the obligation : 
2 . The competent authority shall endeavour , if 

(a ) ti: carry out administrative ineasures 
10a ction app ars to it to be justified and if it 

at 

varian : o with ine lau s or administrative 
is 07:):i f able to arrive at in appropriate solu 

practi v of that or of the other Cont 
sivi, t:) resolve the cuiso by mutual agreement with 

ructing State; 
the com - nt authority of the other Contracting 
Stata , with a view to the avoidance of taxation not 

(b ) to supply information which is not ob 
in preordance with the Convention . Any agreement 

tainable under the laws or in the norinal 
Dwel shall be implemented notwithstanding 

course of the administration of that or 
niy time limits in the national laws of the Con . 

of the other Contracting State ; 
tracting States. 

( c ) to supply information which would dis 
3 . The competent authorities of the Contracting 

close any trade, business, industrial com 
States shall endeavour to resolve by mutual agree 

mercial or professional secret or trade 
ment any difficulties or doubts arising as to the 

process or information the disclosure of 
interpretation or application of the Convention . 

which would be contrary to public 
They may also consult together for the elimination 

policy. 
of double taxation in cases not provided for in the 
Convention . The competent authorities shall also , 

Article 29 
by mutual agreement, develop appropriate actions, DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS 
methods and techniques to improve the exchange 
of information carried out under Article 28 of this 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal 
Convention . 

privileges of diplomatic agents or con 

sular officers under the general rules o 
7. The competent authorities of the Contracting 

international law or under the provision : 
States may communicate with cach other directly 

of special agreements . 
for the purpose of reaching an agreemnt in the 
sense of the preceding paragraphs. When it seems 

Article 30 
advisable in orl: r to reach grannt to hav an oral 

• ENTRY INTO FORCE 
exchange of opinions, such exchange may take 
place through a Commission consisting of rcprc 1 . This Convention shall be ratified and the 
sentatives of the competent authorities of the instruments of ratification shall be exchanged at 
Contracting States. 

as soon as possible . 
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2 . This Convention shall enter into force upon three in the Hindi, Spanish and English languages , 
the exchange of the instruments of retification: und all the texts being equally authentic . In case of di 
its provisions shall have effect : 

Vorricu liwell any of the texts, the Englisí . 

!! ! s?; ! be the operative one . 
(a ) in Spain : 

For the Government of the 
in respect of taxes chargeable on incunt: 102 Republic of India 

on capital for any taxable year 
ning on or atter the first day of jou 

(MANMOHAN SINGH ) 
uary of the calendar year following Minister of Finance 
that in which the Convention enters 
into force . 

For the Government of 

The Kingdom of Spain 
(b ) in India : 

( JAVIER SOLANA MADARIAGA ) 
(i) in respect of income arising in any lüx 

Minister of Foreign Affairs 
able ; car beginning on or after iiiu 
first cay of April of the calendar year 

PROTOCOL 
tiext following thai in which the Con 
vention enters into force . 

At the moment of signing the Crvention bet 

W 11:4 Gov - 11l71.9t of the Republic of India and 
( ii ) in respect of capital which is held wil 

the Government rinn he kingdoin of Spain for the 
the last day of any taxable year begin 

V , 19 : : D . W isati? s bent ie Prevention 
ningi ( 1 at the firsi Jay of April 

of 3 Evasion with respext to iaxes on Incona 
of the calendar year next following 

.: 01d on Capital, the undersigned love greu ? pon 
that in which the Convention enters 

tne kllowing provisions which shall be an integral 
into force. 

part of the Convention . 
Article 31 

1. In respect of clause (d ) of paragraph 1 of 
TERMINATION 

Article 3 (General Definitions ) it is understood that 

the term " tax " shall not include any amount which 
1. The Convention shall remain in force in is payable in respect of any default or omission in 
definitely , but either of the Contracting Stales inay. relation to the taxes to which this Convention 
on or before the thirtieth day of June in any cal ). applies or which represents a penalty imposed re 
dar year beginning after the expiration ti perdi ! 14 .1,29 to those taxes . 
of live years from the date of its entry into force . 
give to the other Contracting State through dip 

2 . In respect of clanse (o ) of para araph 2 of 
lomatic channels , written notice of lermination . In 

Article 5 (Permanent Establislıment ) it is under 

$ 1001 that this clause refers to a warehouse where 
such event, the Convention shall cease to have 
effect : 

space is rented to other persons . 

3 . In respect of claus (b ) and ( c ) of poragraph 
(a ) in Spain , in respect of taxes chargeable 

1 of Article 7 ( Business Prolits ) it is understood 
for any taxable year beginning on or 
after the first day of January of the 

that in the case of any doubt as to whether the 
calendar year next followins that in 

goods or merchandise sold are of the similar kind 
which the - notice of termination is 

as those soir throurn the permanent establishment 

or whether the other husiness activities carried on 
given ; 

are of the similar kind as those effected through 
(b ) in India , in respect of income arising in the permanent establishment, the competent autho 

any taxable year beginning on or after rities may consult cach other with a view to re 
the first day of April of the calendar solving the case by mutual agreement. 
year next following that in which the 
notice of termination is given and in 

4 . In respect of paragraph 3 of Article 7 (Busi 
respect of capital which is helil on the 

ness Profits ) it is understood that in case of any 
last day of any taxable vear bevinning 

substantial changes in the provisions of the taxa 
on or after the first day of April next 

tior laws of a Contracting State relating to limita 
following the calendar year in which th 

tien on the deduciibilitv of the expenses which are 
notice of termination is given . 

manent establishment, the competent authorities of 
In witness whereof the undersigned , heing duly 

the Contractinr States shall corsult each other on 
authorised thereto , have signed the present Con 

the necessity of modifying the provisions of this 
vention . 

paragraph . 
Done in duplicate at new Delhi this 8th day of 5 . In respect of Article 8 (Air Transport, and 
February , one thousand nine hundred and ninety Article 9 (Shipping ), it is understood that interest 
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Enterprise of 
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on funds connected with the operation of aircraft a perinanent establishinent which an enterprise of 
or ships in international trallie shall be regarded a contracting State has in the other Contracting 
us prorits derived from the operativn of sucli air State shall be less favourably levied than the taxa 
Crait or ships , as the case may be , und the provi tion levied on a permanent establishment of an 
sions of Article 1 ? ( Interest) shall not apply in enterprise of a thiru State carrying on the same 
rclatiun tv such interest, 

activities under a double taxation Convention con 

cluded by the other Contracting State with that 
6 . Paragraph 2 of Articiu li (Dividends), shall ilurd State. 
11ut be applicable, in the case of Spain , to the in 9 . Notwithstanding the provisions of paragraph 
couie atiri labic, whether discributed or not, 10 ; of Article 26 (Non -cxcrimination ) it is under 
th : shareholders vi the corporations and cititic . blood that in the case of India . payments by way 
referred to in Article 12 . 2 of Law 44, 1978 of a of intcrest, royaltics in fces for technical ser 
September 1978 , and Article 19 of law 61/ 1978 vices made by an enterprise of India to a rcsident 
of 27 December 1978, as long as the said income of Spain , shall not be allowed as a deduction for 
is not subject to the Spanish Corporation Tax in purpose of determining the taxauit profits if 
Such income may be dicd in Spain according to Suri wa cuprise unless tax hain paid or dcálca 
iuteal L . 

cor al source frizu such 1773 - 11 . und : Brian 

21 and jo accidance with the ,101 s si lii s 
7. The competent autiluriiies shall initiate the vention . 
appropriate procedures to review the provisijil , of 

10 . For the purposes of this Convention it is 
Article 13 (Royalties and fees for leulinical sern 

101 dersinou thai ujit 

yong in the 
VILES ) after a period of five years from the date 

CUSP oi India shall illean the previous year .18 
of his eltry into force . However , if under any Culle 

defined in the Income- tax Act. 1961. 
venilo vr Agreement betiyeen India and a thin 
State which is a Member of the OECD , whichi la witness whereof the undersigned , bcing duly 
enters into force ifrer 1- 1 - 1990), India limits its 

authorioud therci:1, have signed being July autho 
taration at source on ruyallies or fees for techni 

rised thereto , lure signed the present Protecal. 
cal services to a ratc lower or a scope more res 
tricted than the rate or scope provided for in this Done in duplicate at New Delhi tlis 8th day 
Convention on the said items of income of February , one thousand nine hundred and ninety 
shall also apply under this Convention with effect threc in the Hindi, Spanish and English languages, 
from the date on which the present Convention all the texts being cqually authentic. In case of 
comes into force or the relevant Indian Conven divergence between any of the texts, the English 
tion or Agreement, whichever enters into force text shall be the operative one. 
later , 

For the Government of the 

Republic of India 
8 . In respect of paragraph 2 of Article 26 (Non 
discrimination ), it is understood that the provision 

L or the Government of the 
of this paragraph shall not be construed as preven 

Kingdom of Spain 
ting a Contracting State from charging the profits 

(MANMOHAN SINGH ) 
of a permanent establishment which an enterprise 
of the other Contracting State has in the first Minister of Finance 
mentional State it a rate of tax which is higher 

( JAVIER SOLANA MADARIAGA ) 
than that imposed on the profits of a similar en 
terprise of the first-nientioncil State , nor as being 

Minister of Foreign Affairs 
in conflict with the provisions of paragraph 3 of 

[Notification No. E . No. 50321 6 -FTD ) 
article 7 (Business Profits ) of this Convention . It 
is also understood that in no case the taxation of 

V . B . SRINIVASAN , Jt. Secy . (FT & TR ) 


uplicate 
aand nined English 
In case lish 


- 


- 


- - 


Printed by the Ivanager, Govt. of India Press, Ring Road , Muya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 11005 , 1995 


